दबयोग में माचे १६४० में गीता का चौथा, पांचचां, छंठा; 
१६४१ में सातवां, आठवां ओर तवां अध्याय ओर माच १६४२ 
१. १२ अव्याय भी प्रकाशित हो गये । 


इन अध्यायों से मुझे संतोप मिल्रा है। शेप ६ अध्यायों का माष्य 
भी शीघ्र ही प्रकाशिन हो रहा है। 

गीता का भाष्य करते समय भेंते निम्नलिखित प्ंशें से विशेष 
रफ़ति प्राप्त की है और कहों-कही इसके उद्धरण भी दिये है--- 

श्रीमद्भगबद्गीता का शाह्लुरभाप्य, रासानुज्ञभाष्य, मधुसदन- 
भाष्य, शतूरानन्दी टीका, आनन्दगिरि टीका, क्ानेश्वरी, लोकमान्य- 
तिलक का कर्मयोग रहस्य, श्री अरविन्द का 'एसेजऑन गीता” तथा वेद, 
उपतिपद ,दर्शनप्रस्थ, भक्तिसृत्र, महाभारत, रामायण, स्तृति-पन्थ आदि । 

गीता से ग्रुग-युग को शेरणा ओर स्फृर्ति देनेवाली भगवान्‌ की 
बिलज्षण वाणी है। अपनी मौलिकता और व्यापकता के कारण गीता 
के नित्य नव-नव सस्करण होने रहेगे और वहुत कुछ लिखा जाने पर 
ही यह कहना अनुपयुक्त होगा कि इससे आगे भाष्य नहीं हो सकता । 

परमेश्वर जिसे जैसा चुद्धियोग देता है और निमित्त बनाकर 
जिससे जा कार कराना चाहता है. करा लेता दैे। इस भाष्य का 
आधार मरा यही विश्वास रहा हैँ और टीका करते समय किसी 

सिक्ति, दठ अथवा साम्प्रदाग्रिकता को आग ने रखकर में देवी- 

प्रणा के पीछे रहा है | 

नावन क प्रत्यक चेन्न से व्यायहारिक आदेश ओर प्रकाश के 

ग्य माता के पास आना इस भाप्य का विशेष ध्येय है | 
याशा ए जनता-जनाइ न को मेरा यह अपण स्वीकार होगा । 
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टन ब/५ ते ३! 
ता जे 





ु 
जलन 








का 


शुद्ध सरल ओर सरस छन्दों में प्रतिश्योकी अनुवाद 





अनुवादक-श्री एं० दीनानाथ भागव दिनेश 
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सवाधिकार सुरक्षित-- 


पुस्तक अथवा पुस्तक का कोई अंश 
छापने की आज्ञा नहीं है! 








स्वदीयं बस्तु गाविन्द तुस्यमेव समपेये । 








प्रथम संस्करण हा सन्‌ १६४३७ 

ट्वितीय संस्करण ही सन्‌ १६४२ 

तृतीय संस्करण 23 सन्‌ १६४५ 

घनुर्थ संस्करण ह3:६ सन्‌ १६४७ 

पचम सम्परण सम सन्‌ १६%० 

दशा. संस्फरण ह2ड सन्‌ १६२२ 
प्रशाशर--- मुदक-- 

नानयवर्म झायालय जमना प्रिंटिंस वे 


हब क 
दाद; सअहादिय, सरलता 


ददली । 


किहाकों और केताओं 
* हत्श क्राफ़ू 
फ़ फशखानफ्रकाद 


रा्रपति श्री डा० राजेन्द्रअसाद 


पं० दीनानाथ दिनेश की लिखी हुईं पुस्तकें ओर उनका कार्य 
देखकर मुझे विशेष आनन्द और सम्तोष हुआ! 

धर्म की सेवा और सत्साहित्य के प्रसार का जो मांगे दिनेश 
जी ने चुना है वह सराहनीय है। रेडियो द्वारा गीता-प्रवचनों, 
जन-समूह मे व्याख्यानों, कथाओं, पुस्तकों के लेखन एवं प्रकाशन 
ओर 'मानवधम' के सम्पादन से दिनेश जी देश और धर्म की 
सच्ची सेवा कर रहे है । 

मानवधम कार्यालय! के कुछ प्रकाशन मेंने देखे, उनमे 
जीवन के विकास और चरित्र-निर्माण के लिये बड़े काम की सामग्री 
रहती है । 

मैं 'मानवधमे कार्यातय' की अभिवृद्धि और उन्नति चाहता हूँ। 


माननीय श्री डा० पद्ामि सीतारमस्या 
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पाननीय श्री ग. वा. मावलुकर 
अध्यक्ष भारत लोकसभा 





पं० दीनानाथ दिनेश से मेशा परिचय दिल्ली में १६४५म 
आने के वाद दी हुआ | उनकी गीता पढ़ने की व समझाने की शैज्ती 
से मुझे उनके प्रति आकषण हुआ । उनका ज्ञान बहुत ही मधुर है। 

उन्होंने गीता का अनुवाद हरिंगीतिका छुन्द में किया है, 

चह सरत्न सादा और प्रासादिक है। इसका पठन जब वे करते 
हैं तब गान-प्रवाद, कर्ण-मधुरता और सहजता से श्रोताओं को 
मुग्ध बनाता है | 

उत्तकी सब प्रधृत्तियां गीताधम के प्रचार के लिये द्वी हैं। 
'मानवधर्म' मासिक पत्र का प्रकाशन और इसी कार्यालय से 
प्रकाशित पुस्तकें बहुत ही उद्बोधक और उपयोगी हैं| 

उनके गीताआष्य के चार खण्ड प्रकाशित हो चुके हैं । गीता 
का यह भाध्य स्वराज्य में ज्ञान और कम की प्रेरणा देने के लिये 
उपयोगी सिद्ध होगा | 

पंडित दिनेश जी की ये सब प्रवृत्तियाँ सांस्कृतिक और 
राष्ट्र-हितेषी है। में उनकी सफलता चाहता हूँ । 


माननीय श्री मोहनलाल सक्सेना 
सन्त्री--पुनर्वास-विभाग केन्द्रीय सरकार नई दिल्ली 
पं० दीनानाथ जी दिनेश ने गीता का सरल और रोचक 
छन्दों में अनुवाद करके जनता का बढ़ा उपकार किया है और 
मुझे विश्वास है कि तुलसीकृत रामायण की तरह इसे भी जनता 


अपनायेगी । 
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मोहनलाल सक्सेना 


॥7% 48 9. 0900]: एशवप 208 ०७७७ 26 5077306702 479 
४8600र॥6)6066 +0 877 %+४70986 भ्र90 6७770 + 
४680 ६॥6 0788 ५7 ५७)26 075 27783 98.08%7 7 « 


। पु 0. 8878 
0043 867 (00॥॥74 98 879.0776 72 
प्त॥800870 7?780883) « 


पहामहोपाध्याय सर डा० गंगानाथ जी का 
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परम पूज्य विद्यावाचरपति 
समीक्षाचक्रवर्ती पणिडितवर (स्व०) श्रीमधुद्ददब जी ओमका 
श्री दीनानाथ जी भागव रचित गीता का हरिगीतिका 
छन्दोबद्ध भापाठुबाद देखकर बड़ा हपे हुआ । यह छन्दोवद्ध 
भापानुवाद जनता के लिये एक नई ओर अति उपयोगी चस्तु है। 
गीता के जैसे गम्भीर विषय का ऐसा सरल अनुचाढ छन्दोवद्ध 
होना अति प्रशंसनीय है। आशा हे जनता में इसके प्रचार से 
बहुत कुछ उपकार हो सकता है ! 
श्रीमशुद्द्न शर्म्मा ओझा 
विद्यावाचस्पतति जयपुर । 


श 


[ ६ ] 
पहामहोपाध्याय श्री पं० हरनारायण जी शास्त्री विधासागर 


ब्रद्य-ज्ञान के सर्वोत्तृष्ट प्रन्थ-रत्न' श्रीमद्भगवद्गीता के गद्य 
ओर पद्यमय अनुबादों की कमी नहीं है, परन्तु फिर भी जन- 
साधारण को नित्य पाठ करने के लिये एक सरत्न सुबोध सरस 
ओर शब्दश: काव्यमयर अनुवाद की आवश्यकता प्रतीत होदी थी, 
इस्री भाव से प्रेरित होकर मैंने अपने शिष्य पं० दीनानाथ 
भागव दिनेश” से यह “श्रीहरिगीता” नामक पद्यानुवाद कराया। 
यह पद्मानुबाद बड़े परिश्रम से, प्राचीन टीकाकारों के भावों को 
सुरक्षित रख कर, समस्त आचार्यों के मतों का ध्यान रखते हुए, 
किया गया है। मैने स्वयं छः वर्ष परिश्रम करके इसे वहुत ही 
बारीकी ओर छानबीन से शुद्ध किया है। में कह सकता हूँ 
कि बेदान्त में काव्यानन्द का आनन्द भरते हुए गीता का इस 
प्रकार का सरत ओर शुद्ध अनुवाद मेरे देखने में नहीं आया । 
जनता के लिये यह अनुवाद बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा और 
में आशा करता हूँ कि मेरे इस अन्तिस परिश्रम का जचित 
आदर किया जायगा | 
ता० ६ माचे १६३७ हरनारायण शात्री 


स्््य्ण्य्ज्य्य्ड्य्टर 





महामान्य श्री १०८ स्वामी भोले बाबा 

“यह अनुवाद सब दोषों से रहित है । सूल्न के भावों की रक्षा की 

गईं है। लेखक ने बढे परिश्रम ओर विचार से शब्द घुसे हैं | एक छोक 

का अलुवाद एक ही पद्य में बिना खेंचातानी के सरल और सुवोध 
भाषा में रखकर अल्ुवादक ने एक बड़ो कमी पूरी की है'**'*' । 





न फऑाछुक्क्त ३६ 
[ व्याख्यान-वाचस्पति स्व० श्री पंडित दीनदयालु शर्मा 


श्रीमद्भगवद्गीता हमारे धर्म-प्रन्थों में एक परम उज्ज्वल और 
जगमयगाता हुआ ऐसा रत्न हे जिसके प्रकाश से, आध्यात्मिक 
ज्ञान, कम-अकर्म-बोध, योग एवं संन्यास के सिद्धान्त, शान्ति- 
प्रदायिनी भक्ति और हिन्दू-धर्म के गृढ़ तत्त्व मनुष्यमात्र को 
संक्तेप में किन्तु स्पष्ट रीति से दिग्बाई देते हैं। 

ससार की प्राय: समस्त भाषाओं से इस अद्वितीय ग्रन्थ के 
अनेक अनुवाद हो चुके हैं, परन्तु तो भी में जिस समय, संस्कृत 
भापा से अनभिन्न धर्मेप्रिय गीता प्रेमियों को भापान्याठ करते 
हुए देखता था तब मुझे यह हार्दिक अभिलापा होती थी कि यदि 
इस ग्रन्थ-रत्त का अनुवाद गाने योग्य मधुर भापा कविता में 
हो जाय तो गीता प्रेमियों को अपूर्य सु्रिधा एवं लाभ हो । 


४ | ७ 


इसी बीच में मेरे मित्र म० स० पं० हरनारायण जी शाद्धी 
विद्यासागर ने प॑० दीनानाथ भागब 'दिनश? को मुझसे मिलाते 
हुए कहा कि, '्रे मेरे प्रिय शिप्य हैं और इन्होंने श्रीमद्भगवद्गीता 
का पद्यानुवाद हरिगीनिका छन्द्र में बहुत ही पग्रशंसनीय 
बनाया दै । 
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अनुवाद को सुनकर और देखकर मुझे अत्यन्त प्रसन्नता 
हुई फिर तो कई बार सनोनिवेश पूर्वक मैंने इसके विशिष्ठ-विशिष्ठ 
अंशों को सुना । मूल ग्रन्थ के भावों को बिना साम्प्रदायिक 
खेचा-तानी के स्वाभाविक और सरल भाषा से पाकर अनुवाद 
की सफल्नता का सबसे श्रेष्ठ और आवश्यक गुण मुमे इसमे 
सिल्ा। अनुवादक को इस अनुवाद में आशाततीत सफल्ञता हुई | 
एक कोक का असुवाद एक ही पद्म से किया गया है। अनुवाद 
की भाषा परिमार्जित, ललित और सरत्न होते हुए भी अत्यन्त 
सरस और ओजस्विनी है। माधुये और प्रसाद गुण देखकर अलु- 
चादक के कठिन परिश्रम की प्रशंसा किये बिना नहीं रहा जाता | 
वेदान्त-प्रन्थ होने पर भी इसमें काव्य के गुण होने से काव्य 
के पढ़ने का आनन्द आता है; उदाहरणाथे:-- 
मुझसे परे कुछ भी नहीं संसार का विस्तार है | 
जिस भांति साला में मणी मुभमें गुथा संसार है | 
भ )८ >्र 
कहते उसे ही योग जिसमें सब दुःख-वियोग है । 
दृढ़ चित्त दोकर साधने के योग्य ही यह योग है॥ 
इस छन्द की गायन-शैल्ली इतनी मधुर और सरस है कि मेरे 
निश्चय में अवोध बालक तथा स्लियां भी इसको सरलता से कंठस्थ 
करके गाते हुए समयानन्तर यथाथे ज्ञान और धर्म ज्ञाभ कर 
सकते हैं । मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि घर-घर मे इस ग्रन्थ 


का प्रचार हो । 
र्ज् 
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दा शब्द 
श्रीलच्मणनारायण गर्दे 


श्रीहरिगीता श्रीमद्भगवद्गीता का प्रतिशछोकी हिन्दी अनुवाद 

है। अनुवाद-कर्ता है ऑल इस्डिया रेडियो द्वारा गीता सुनने- 
बालों के चिरपरिचित पं० दीनानाथ भागंव 'दिनेश' दिल्ली के 
मानवधर्स” के कुशल धर्मनिष्ठ सम्पादक | 'द्निश” जी की गीता 
सेंने ऑल इण्डिया रेडियो से जब सुनी तो मुझे वहुत दही आनन्द 
हुआ | सेने मन ही सन कहा कि इस ऑल इण्डिया रेडियो के 
संचालक जो कोई हों, इसमें सन्देह नहीं कि 'दिनेश” जी से गीता 
कहलाने के रूप में उनके द्वारा बड़ा ही मंगलकाये हो रहा है । 
गीता के श्लोकों मे एक विलक्षण मन्त्रशक्ति है, जिसके 
प्रभाव की कोई मर्यादा नहीं बांधी जा सकती, न गीताथ का 
कोई भी अनुवाद, भाष्य, वात्तिक या टीका उस अर्थ के मुक्त 
स्रोत में कोई बांध बॉघ सकती है। जितने भी साम्प्रदायिक्र 
अजुवाद या भाष्यादि होते हैं, सब अपने समय की विशेष 
परिस्थिति, उस समय के समाज की बिचार-प्रणाल्ली तथा वेयक्तिक 
धारणाओं और विशिप्ठ अनुभवों से मर्यादित होते हैं। 
साम्प्रदायिक प्राकार के अन्दर वँधा हुआ गीतार्थ अपने 
स्वाभाधिक्र मुक्त स्रोत को ढांके द्वी रहता है। इसलिये गीता के 
सबसे अच्छे ओर प्रामाणिक अनुवाद वही कहे जा सकते हैं जो 
गीता के अर्थपूर्ण शब्दों का अनुवाद करने में अपनी ओर से 
अपन समय, समाज या व्यक्तित्व की कोई बात नहीं मित्राते 
ओर जहां तक होता है. इससे बचने की सावधानी रखते हैं । 
श्री दिनेश” जी की यह श्रीहरिगीता ऐसा ही एक प्रामाणिक 
अनुवाद दे, यह मूत्र गीता से मिला मिलाकर देखने से स्पष्ट हो 
जाता है। श्रीहरिगीता में सम्पूर्ण मूत्र गीता दी हुई दे और मृल 

के प्रत्यक इलोक के सामने ही उसका हिन्दी प्रतिश्लोक् भी ! 


[ १४ | 


! किसी भी ग्रन्थकार की कोई कृति उसकी निष्ठा का ही प्रतिबिम्ब 
हुआ करती है। यदि उस कृति से उसकी निष्ठा नहीं है तो वहा 
कृति कोई चीज नही दै। इस दृष्टि से “श्रीहरिगीता” दिनेश जी 
की गीता-निष्ठा का ही फल है ओर निष्ठा ही बह बल है जिससे 
गीताथ ब्राप्त होता है। निष्ठा का ही यह श्रसाद है जो इस 
प्रासादिक वाणी के साथ “श्रीहरिगीता” के रूप मे प्राप्त हुआ है । 


ऐसे प्रामाशिक अनुवादों से यह लाभ होता है कि एक 
तो चीज अपने असली रूप मे मित्ञती है और दूसरे प्रत्येक 
पाठक को वह धैय और उत्साह प्राप्त होता है, जिससे गीताथे 
की व्यापकता में वह स्वच्छुन्द विहार कर सके । गीता की सन्त्र- 
शक्ति उसकी सतत सहायक होती है । 


गीता पहले-पहल कुरुक्षेत्र की रणभूमि में सुनाई गई और 
उससे जगन्मंगलकारक घमराज्य स्थापित हुआ | तब से ४१०२ 
वर्ष बीत चुके है, पर गीता का यद्दी आदि और अन्त नहीं है। 
अनादि अनन्त तत्व का भश्रतिपादन कर शाश्वत धर्म और 
ऐकान्तिक सुख का रास्ता बतानेबाल्ली गीता का जीवन छ्लोत 
अखण्ड और अमिट है। ज्ञों कोई आत्त होकर पुकारे, उसके 
किये गीता का बरद हस्त, आज भी प्रत्यक्ष है। गीता को आज 
भी और जाने कितनी बार आगे भी उसी ज्ञान, धर्म और सुख का 
जगत्‌ को दान करना है। इसलिये श्रीहरिगीता? का यह्‌ अवसर 
गीता के ही उस कार्य का एक महान्‌ अवसर है। इसमे कोई संदेह 
नहीं कि इससे देश, जाति, समाज और जगत का मज्ञत्न होगा । 


विनीत-- 
लद्सणुनारायण गर्दे 


अनुवाद केसा हो ९ 


संस्कृत से अनभिन्ञ द्ोने के कारण श्राज के नर-नारी गीता का 
ल्लाम नहीं ले पाते। गीता के अचुवाद हैं परन्तु अधिकांश अनुवाद, 
भाष्य और दीकाएँ पाठकों को गीताज्ञान तक पहुँचने से पहले दी अपने 
में उलका कैते हैं। अतः संस्कृत से अनभिज्ञ पाठकों के लिये एक 
ऐसा अ्रद्युवाद चाहिये शिसमें-- 


५, भूल का भाव बिना घटाग्रे-बढ़ाये ज्यों का स्यों रहे । 
२. शब्दों की खींचातानी और साम्प्रदायिकता न हो । 
३. श्र स्पष्ट सीधा सरल और सुवोध हो । 


श्रीद्वरिगीता को मैंने कई वार पढ़ा । एक सरसता और शानन्द 

का वातावरण बन जाता है। लेखक की अनुभूति, मनोयोग और 
शब्द-विज्ञान-कला की एक अविरल थारा तरल सरल और मनोहारी 
काव्य से प्रवाहित हो रही है। मेरे विचार से यद्द साधारण कार्य 
नहीं है । इसमें निःसन्देह भगवत-प्रेरणा और प्रसाद है। गीता प्रेमियों 
के लिये श्रीहरिगीता एक श्रट्वितीय उपहार है। गीता के मन्त्र देव- 
नागंरी में देखकर झुके बडा आनन्द हुआ, में चाहता हूँ कि जनता 
इससे समुचित लाभ ले। लेखक का प्रयत्न सफल भर सराहनीय 
है। भगवान्‌ डसे और भी श्रधिक्त सफलता और साहस दे जिससे 

हमारे भ्रन्य अन्य भी इसी रूप में जनता के समक्ष श्रा सकें | 
-- गोपालनाथ आनन्दमूर्ति पड़दशंनाचाय 
छ 

पर्पूरन मल को भाव यथावत, रंच नहीं मनमानों परिवाद है । 
हरियीतिका में हरियीता रच्यो, सच्यों विश्व की वुद्धिमे आनंद नाद है ॥ 
सन कारयिक बाचिक वासना की, अलिनीन को दायक प्रेस प्रसाद हैं | 
धनिवाद के गोय उद्दे भवो सानो, दिनेश दिनेश' को ये अनुवाद है ॥ 
“श्री रघुनाथ कि 





७ छटठा संशोधित संस्करण 

मैने जब प्रथम बार गीता को पढा तो एक विलक्षण रुचि और 
स्फूर्ति जागृत हुईं। एक दो शोक जो मुझे बहुत प्रिय लगे, उनका मैंने 
दरिगीतिका छुन्द मे हिन्दी पद्चानुबाद कर द्विच्या और उन्हीं को गाते- 
गाते सम्पूर्ण गीता का अ्रनुवाद अनाथास ही हो गया। 

गुरुजनों और मित्रजनों ने इस अजुवाद के प्रकाशन की प्रेरणा दी। 
प्रथम-संस्करण को जनता-जनादुन ने हाथो-हाथ अपनाया और मुझे जान 
पडा कि मेरा अर्पण स्वीकृत हुआ है । 

दूसरा, तोसरा, चौथा और पांचवां संस्करण प्रकाशित हुआ और 
अब थह छुठा संस्करण सेवा में प्रस्तुत है। कागज तथा श्रन्य 
असुविधाओ के कारण 'श्रीहरिगीता” की बढती हुईं सांग कभी पूरी नही 
की जा सकी | प्रत्येक सस्करण के पश्चात्‌ नये सस्करण की बहुत समय 
तक प्रतीक्षा करती पडती है, इसके लिये में क्षमा-प्रार्थी हूँ | 

इस नये सस्करण मे कुछ संशोधन और परिवर्धत किया गया है, 
आशा है वह रुचिकर और ज्ञासप्रदू्‌ होगा। गोता की एक विस्तृत 
व्यावहारिक टीका “गीताज्ञान! के नाम से अक्ग सी प्रकाशित की गई 
है | वह मेरे रेडियो पर दिश्रे गये प्रवचनों का परिमार्जित संकलन है। 
सच तो यह है कि गीता के विषय से जो कुछ लिखा जाय कम है। 
युग-युग के मानव-जीवन से चरितार्थ होने की अपनो मोलिकता के 
कारण बहुत कुछ लिखा जाने पर भी इस दिव्य-मन्थ के नित्य नव-नव 
संस्करण होते रद्दने स्वाभाविक हैं। 

भारतीय तस्व-ज्ञान और आध्यात्मिक जीवन के इल्ल पन्थ का ऐसा 
रहस्यमय ईश्वरीय प्रतिपादन है कि इसके अनुवाद में भूल और अ्ञर्म 
सम्भव है । वह विश्व-पुरुष जैसा बुद्धियोग देता है, उसीसे उसका कार्य 
करके उसीके अपेण करने से मनुष्य तो निमित्तमान्न है। वह स्वीकार 
करता है, इसी में सन्‍्तोष है । 


५ 
श्रीकृष्ण-जन्माष्टमी र्टान थ।थ / नशा 
र्शिक! 
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6९ 6. 
गाता साहसा 
गीता हृदय भगवान्‌ का सब ज्ञान का शुभ सार है। 
इस शुद्ध गीता-ज्ञान से ही चल रहा संसार है॥ 
गीता परमविद्या सनातन सर्वशाश्व॒ प्रधान है। 
पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता-ब्ञान है ॥ 
यह मोह माया कष्टय तरना जिसे संसार हो। 
वह बेंठ गीता-नाव में सुख से सहज में पार हो॥ 
संसार के सब ज्ञान का यह ब्लञानमय भंडार हे। 
श्रुति, उपनिपदू , वेदान्त-पग्रन्थों का परम शुभ सार है ॥ 
गाते जहाँ जन नित्य हरिगीता निरन्तर नेम से। 
रहते वहीं सुख-कन्द नट्वर नन्द-नन्दन श्रेष से॥ 
गाते जहां जन गीत गीता श्रेम से धर ध्यान हें। 
तीरथ वहीं भव्र के सभ्री शुभ शुद्ध ओर महान हैं॥ 
घरते हुए जो ध्यान, गीता-ज्ञान का तन बछोड़ते। 
लेने उसे माधत्र मुरारा आपही उठ दोड़ते॥ 
मुनते - सुनाते नित्य जो लाते इसे व्यवहार में। 
पाते परम-पद ढोकरें खाते नहीं संसार में॥ 
पारस रूप विशेष, लोह वने सोना छुए | 
गीता-न्वान दिनेश”, संसति-सागर सेतु हे ॥ 





गीता १९ 

गीता, सानव-जीवन के लिये रचनात्मक कार्य-क्रम है। यह 
मानवधर्म का वह सुन्दर महाकाव्य है, जो जीवन को उत्साह, 
आनन्द और कर्म-प्रेरणा से भर देता है। मानवमात्र की उन्नत 
ओर उदार आवश्यकताओं की पूर्ति गीता से होती है । 

गीता, योगेश्वर श्रीकृष्ण की बंशी का बह गीत है, जिसकी 
प्रत्येक ध्वनि, सत्य और सुन्दरता से सम्पन्न आध्यात्मिक जीवत 
फो जगानेवाली है । 

गीता का अम्ृत-सन्देश जीवन को स्फूर्ति और रूप देकर 
उभारता है। सत्य फो सुन्दर बनाकर व्यवहार मे ज्ञाना और 
विश्व के भोग भोगते हुए भी सच्चिदानन्द से दूर न जाना, 
गीता के कम्रेयोग की विलक्षणता है | 

इस दुःखी संसार में वही सुखी है, जो कर करते हुए गीता 
के गीत गुन-गुनाता रहता है। कतेंव्य-बोध के लिये गौता, 
ज्ञान की कामघेनु है| 
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गीता, स्वधर्म को भूलकर, ससार के सम्राम से भागते हुए, 
दुःखी नर को धर्म का सन्देश और विजय का वर देनेबाली 
विश्व पुरुष की दिव्यू वाणी है । 

गीता, सर्वसाधारण के लिये खुलभ बेदो का अबतार है 
ओर सम्पूर्ण शास्त्रों का सार हैं। गीता में व्यक्ति और सर्मष्टि 
से सम्बन्ध रखनेवाली प्राथमिक शिक्षा से उच्चतस तत्त्व ज्ञान 
तक की अखण्ड जीवन-धारा बहती है। गीता के रहस्य में 
जीवन की सफलता है, गीता के दशन में विश्व का विराद्‌ 
रूप है। गीता में श्री, विजय, विभूति, नीति, सर्ँ्द्ध और 
सम्पन्नता का निवास है । 

गीता में वह शान्ति और आनन्द का मार्ग है, जिसे भ्रत्येक 
प्राणी ढूंढ रहा है। गीता से धर्म का वह सार-मर्म है, जिसकी 
प्रयेक जीवन को आवश्यकता है। गीता महाप्रतापी परात्पर 
पुरुष श्रीकृष्ण के पाग्चजन्य का जय-घोप है। गीता जीवन की 
जटिल मह्यभयानक युद्ध-भूमि पर गाया हुआ युद्धोपनिपदू है । 

गीता मनुष्य में निर्भेय, सुखी, विजयी और स्व॒तन्त्र जीवन 
जीन की महारश्शक्ति भर देती है। | 
गीता का बोध-- 

गीता की थाह्व पारिडत्य से नही, कम से मिलती दै। कुरुक्षेत्र 
(कर्ममूमि) की ऊँची-नीची भयंकर स्थिति में देवीरथ (देह) 
पर बेठा हुआ योद्धा (जीव) जब अपने संचालक (परमात्मा) के 
साथ पक प्राण हो जाता है, तव बढ गीता-न्ान का अधिकारी 
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होता । और जब श्रद्धा तथा प्रेम-पूवेक वह इस अधिकार 
की रक्षा करता है, सब बह गत-सन्देह होकर ईश्वर की आज्ञा 
का पात्नन करता हुआ सफल्न-प्रयत्न होता है। गीता के राज-मार्ग 
का द्वार कमे-तत्पर पुरुष के लिये सदा खुला रहता है। 

केवल भाषा-ज्ञान ओर भआाष्यों के बिवाद-प्रस्त चिस्तृत्त 
विवेचनों से गीता का विरादू-द्शन अशक्य है। कमे-क्षेत्र मे 
जिसकी जितनी सूच्म सत्य शिव सुन्दर उदार और विशाल दृष्टि 
होती है, गीता-दुर्शेन उसके लिये उतना ही स्पष्ट होता है। 

युग-युग में महापुरुषों ने अपनी-अपनी दृष्टि से गीता का 
दर्शन किया है। यद्यपि गीता एक ही है और उसका एक ही 
निश्चित स्पष्ट और महान्‌ स्वरूप है, तथापि देखनेवाले उसे 
अपनी-अपनी आंखों से अनेक रूपों मे देखते है । 

श्रीशंकर जेसे महाव॒ तपस्वी आचाय ने अपनी मायावाद- 
प्रधान दृष्टि से गीता में संन्‍्यास-ज्ञान के देन किये | श्रीरामानुज 
ने क्षणभंगुर माया से परे ब्रह्म और जीव का सम्बन्ध जोड़, परा- 
भक्ति द्वारा जीवन की पूर्णता पाने का मार्ग गीता मे ेखा। 
राष्ट्र के गौरव प्रकाए्ड पंडित ल्ोकमान्य तिलक ने अपनी कमे- 
प्रधान दृष्टि से गीता में कमें-योग के दर्शन किये। इस युग के 
परम योगी श्रीअरविन्द ने गीता मे-कर्मं, भक्ति और ज्ञान की 
पत्रित-पावनी त्रिवेणी से गोता लगा, तीनों योगों के समन्वय से 
जीबनोपयोगी व्याबहारिक ज्ञान के दर्शन किये 

गीता में हमें उस जीते-जागते कर्म-प्रेरक परस-तस्व के दर्शन 


<चं 
ल्रं 
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करने हैं, जिससे सन्तप्त अशान्त और स्वधरम को भूले हुए अजु न 
की क्लीचता नष्ट हुईं, जिससे उसे आयेत्व का स्मरण हुआ, 
जिसने उससे परम पुरुषा्थ जगाया और उसे राजसीभाव तथा 
माया-ममता से हटाकर देवी-कर्म में नियुक्त किया । हमे सन्देह- 
रहित और निर्भय होने के लिये ईश्वरीय वाणी सुननी है और 
उसके अनुसार स्वधर्म का आचरण करना है। कुरुक्षेत्र के समान 
रक्त-रंजिता न्देक भूमि को भी स्ववर्म-पालन से आध्यात्मिक, 
स्त्रतन्‍्त्र, अक्षण्ण और अखंड धमंभूमि बनाने के लिये हमें 
गीता के ज्ञान की आवश्यकता है। 

हमारे कर्म आनन्द्र से भर जाये, हमारा प्रेम सानवमात्र में 
भगवत्‌-भाव भरदे और हमारा ज्ञान सम्पू्ं आध्यात्मिक तथा 
वीड्धिक विकास का सहायक होकर जीवन को ईश्वरीय कर्मों का 
क्षेत्र बनाने में सफल हो--हम सब सत्य में स्थित हों, योग-च्षेम 
की चाह ओर चिन्ता से मुक्त हों और आत्मवान बनें यही हमें 
गीता से सीखना है ! 

कमे को वन्‍्धन ओर त्याज्य सानकर जो अकमंण्य श्राणी 
जीवन क्री निधि खो चुके हैं. स्वतन्त्रता (जीवन-सुक्ति) के 
आनन्द का अनुभव जिन्हे स्वप्तवत्‌ है, इसी जीवन में स्वर 
सुख्य का उपभोग छोड़कर जो मरने पर स्व पाने की अमभिल्ापा 
करते हैं और जो गीता के ज्ञान का अधिकार खोकर दीनभाव 
से कहते है कि गीता को समझ लेना महान्‌ दुष्कर है. उसके 
हृदय में कभी गीता के ज्ञान का प्रकाश नहीं होता ! 
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हमे सहायता और प्रकाश के लिये गीता की क्षण-ज्षख में 
नयी रुचि उत्पन्न करनेवाली विज्कषण वाणी सुननी है, गीता के 
जीते-जागते सन्देश से कर्म की श्रेरणा और स्फूर्ति लेकर सत्य 
जगत्‌ को अमृत से भरना है, असत्‌ से सत्‌ की ओर चलना है | 
कम ओर ज्ञान के दोनों हाथ जोड़कर द्वार्दिकभक्ति से गीता की 
बन्दना करते ही जीवन के स्वरों मे गीता का संगीत गूंज उठेगा । 


गीता का तत्व 

कुरुक्षेत्र की भूमि संसार का बिस्तृत क्षेत्र है। यहां प्रत्येक 
जीव को प्रतिपत्न युद्ध करना पड़ता है। इस भूमि में नाना 
प्रकार के गुण और दोप सानव-सन में जागते है। विचार-शक्ति 
ओर कसे-शक्ति का भयंकर संघर्ष होता है। प्रतिकूल और 
अनुकूल भावों का वेग आंधी की भांति उठकर रोम-रोम में 
कम्पन कर देता है। ऐसे समय से दया, धमे और साहस भी 
थोड़ी-सी शिथिल्ष॒ता और दप आने पर मोह, भ्रम ओर क्लीचता 
मे परिणत हो जाते है। सनुष्य कि-कठेव्य-विमूढ़ होकर युद्ध 
करने की योग्यता और शक्ति खो बेठता है। अवसर पाकर 
दीनभाव उसके छदय से प्रवेश कर जाते हे और आमख्य तो 
यह कि वह अपने ज्ञान और वीरत्व से ही अपनी हीनता का पोपण 
करता है। अजुन की यही स्थिति थी और बहुधा संसार के 
घुरन्धर ज्ञामी-ध्यानी वीरों से लेकर साधारण पुरुषों तक के 
सन्मुख ऐसी परिस्थितियां आती हैं। इन परिस्थितियों के 
अंझावात से जिनके पेर उखड़ जाते है, वे स्वग-सुख और सन्मान 
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खो देते है, संसार में सबंत्न उनकी निन्‍्दा होती है, स्वधर्म का 
पालन न करके वे स्वयं अपना जीवन नष्ट करते है और अपने 
धर्म तथा राष्ट्र को शक्तिहीन कर देते हैं। 

मोह ओर विपाद-अ्रस्त प्राणी के लिये बत्न, शाम्-न्लान, कुल 
का अभिमान और सम्पूर्ण प्रेरणायें निरर्थक हैं। ऐसी दशा 
में स्थिर रहने के लिये बीरत्व और ज्ञान के साथ-साथ भगवत््‌- 
क्रपा की बिशेष उपयोगिता है । 

जीवन एक युद्ध है । मनुष्य के भीतर और वाहिर कुरुक्षेत्र 
का बड़ा मैदान है। देवताओं और दानवों मे, सदुशुणों और 
दुगु णों मे, पाण्डवों और कौरवों जैसा युद्ध छिड़ा दी रहता दै। 

भीष्म, द्रोण और कर्ण-जैसे तेजस्बरी महारथी भी दुगुरणों के 
साथ रहने से नष्ट हो जाते है । 

परमेश्वर के साथ रहनेवाले सदा बिजय पाते है। गीता 
विजय का महामन्त्र है। 

कम के मांगे में असावधानी और अहंकार से धीर-बीर भी 
मोह में पढ़ जाते है। परन्तु ज्ञो भगवत्कृपा की मांग करते हैं, 
उनके लिये वह सबंदा सुलभ है। अज्ु न को श्रीकृष्ण की कृपा 
प्राप्त हुई, मित्र और सस्वन्धी के नाते नहीं, शरणागत के नाते | 
इसी कृपा के फल स्वरूप अज़ु न ने इश्वरीय वाणी--गीता सुनी ! 

परिणाम, पौरुप और लोक-संप्रह का विचार करके कमें 
करने में मनुप्य की मलुप्यता है। जब मलुप्य अपने 
धर्म के अनुमार प्राप्त-पोरुप से, सात्विक परिणाम देखकर 
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कम में प्रवृत्त होते है, तव कर्म, बन्धन-कारक नहीं होता । ऐसा 
कम करनेवाले चाह और चिन्ता से दूर रहते है और बुद्धिवाद 

से व्यथ विवाद और कुतक का आश्रय नहीं लेते | 
संसार में सुख राई के समन है और ठुःख पहाड़ों जेसा। 
छुख और दु:ख की खाइयों मे न गिर कर जो उन्हें ल्ांचता हुआ 
आगे बढ़ता है, वह्दी लोक-परलोक दोनों में मुक्त रहता दै। 
ए ५ जज कि 
कम-मार्ग की बाधाओं को चीरता हुआ उसंग ओर उत्साह से 
बढ़नेवाला सदा रामराज्य का सुख भोगता ददै--मुक्ति उसीके लिये 

|. व द्दोतते पर 
है। कर्महीन न जीवन में मुक्त होते और न मरने पर। जीवन 
कर्म के लिये मित्रा है। कर्म के अधिकार का ल्ञाभ डठाकर नित्य 
नूतन प्रगति करना जीबन है, कर्म छोड़कर बैठ जाता मृत्यु है। 


इन्द्रिय-सुखों की कामना, स्वार्थ और फल्न के लिये कर्म करने 
से भूल और अपराध होते हैं। कामना से जीवन उदास और 
चिन्तित बन जाता है। अतः फल पाने के लिये नहीं, कर्म पूरा करने 
के लिये व्याकुल रहमा चाहिये । कम पूरा होते ही नित्य-कृष्ति 
का मधुर फल मिलता है। मन-बचन को एक करके हृदय 
से कर्म करो ! प्रत्येक अवस्था में आगे बढ़ते चलने का नास कसे- 
योग है । 

बुद्धि निमेत्र हो जाय, सुख और दुःख में पड कर रास्ता न 
भूले, पाप और पुण्य से ऊपर उठ कर कर्म करे, तो कम में 
कुशलता आ जाती है। कुशल्ञता से कर्म करने को योग! कहते 
हैं। थ्रोग-बुद्धि से किया हुआ छोटा-सा कम भी महान वन 


ह 
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जाता दै। तुलाधार बेश्य अपने प्रत्येक आचरण के वाट से जीवन 
की तराजू पर भगवान्‌ को तोलता था, कवीर ल्ञाभ-हानि से ऊपर 
उठकर चदरिया बुनने मे अपनी आत्मा उँडेल देते थे, विद्दुर ने 
भाव-वुद्धि से रूखे-सूखे भोजन को भी स्वादिष्ट बना दिया। 
दुर्योधन के अहंकार से मेवा-मिष्ठात्न भी नीरस और तामसी 
हो गये। बुद्धि और भाव है, जो मनुष्य के कर्मो को देवताओं 
का कम बना देते हैं । 


आंत्मा--- 

कम करने में लाभ-हानि, जीवन-सरण, बविजय-पराजय, 
सुख-दुःख कुछ भी प्राप्त हो, परन्तु किसी भी प्राप्ति में ध्येय से 
बिचलित होना अथवा अधीर और भयभीत होकर के का 
गाणडीव छोड़ देना महान्‌ पाप है। इस पाप से आत्मज्ञानी 
पृरुष बचे ही रहते है। आत्मा पापों मे लिप्त नहीं होता, आत्मा 
परता नहीं, जन्मता नहीं, शरीर करा बध हो जानें से भी इस 
र कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा नित्य है, सबंगत है 
ग्रचल है ओर सनातन है, ऐसा जानकर आत्मवान्‌ पुरुष निर्भय, 
नहंन्द्र और नावकारी रहते है । 

आत्मचान पुरुष स्वध्म से विमुख्य नहीं होते, साहम नहीं 
छोड़ते, कतेव्य-युद्ध में कभी पीठ नहीं दिखाते । वे जीवित रहते 
हैं तो प्रतिभाशाली, गौरव-सम्पन्न जीवन जीते हैं ओर कर्म-युद्ध 

अपनी बलि देते है तो स्वर्ग का सिंहासन प्राप्त करते हैं । 
आत्सवान्‌ होने के लिये कम का प्रमाद-रहिन, एकनिए् 
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आचरण अनिवार्य है। जिसकी बुद्धि मे निश्चय के मेरूद्रड 
का अभाव है, वह सब साधनों को प्राप्त करके भी कम-त्षेत्र में 
डिग जाता है। निम्ल्बुद्धि से किये हुए कमे का थोड़ा-सा 
आधचुरण भी भय ओर विध्नों के भारी प्ब॑तों को तोड़ देता है । 
कर्प-- 

कसे करने के अधिकार का ल्ञाभ उठाने के किये योग मे 
स्थित होना आवश्यक है। चित्त-बृत्तियों को एकाग्र करके, जीव 
ओर आत्मा का सम्बन्ध जोड़कर अन्तर और बाह्य को एक 
करके, बुद्धि से कमें करने का नास ही योग है। योग मे दून्हों 
ओर विकारों का स्थान नहीं है। अनासक्त कर्मयोग की सिद्धि 
इन्द्र और बिकारहीन बुद्धि-योग से होती है। 

गीता सें कर्म की सिद्धि का प्रधान साधन बुद्धिल्योग है। 
बुद्धि-्योग के लिये ही गीता सें स्थितप्रज्ञ का वर्णन है । 
स्थित-पज्ञ-- 

स्थितप्रज्ञ गीता का जीवन्मुक्त लोहपुरुष दै। उसका मन, आत्मा 
के अखर्ड आनन्द की तरंगों पर खेलता है। कामना के खिलौने 
उसे मोहित नहीं कर पाते। सुख से वह अधिक सुख की चाह 
नहीं करता, दुःख में दुःखी नहीं होता; राग, भय ओर क्रोध 
उसके संफ्रेतों पर नाचते हैं। प्रसन्नता स्थितप्रज्ष के समस्त 
हुःखों को ढक लेती है। समुद्र मे जैसे नदियाँ समा जाती है, 
उसी प्रकार स्थितप्रज्ञ में संसार के सारे विषय समाजाते है। बह 
अखंड शान्ति, परमानन्द और ज्राज्मीस्थिति से निवास करता हे। 
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आनन्द, शान्ति, सुख ओर बुद्धि-योग की प्राप्ति के लिये भी 
भ्रम मिथ्याचार और आत्म-बंचना से जीव करे से पीछे हट 
जाता है। कर्म-पथ से चिचलित द्वोते ही चह एक संकरट-संग्राम में 
घिर जाता है। ऐसी अवस्था में सस्कारी पुरुष अशान्त और संतप्त 
हो ज्ञाने पर अपने परमात्मा से निश्चित और कल्याणकारी मार्ग 
दर्शन की मांग करता है। परमेश्वर की शरण लेनेबाले की सब 
मांगे पूरी होती है । 
यु 

मनुष्य की सांग पर उसके कल्याण के लिये परमेश्वर उसे 
यज्ञ-चक्र देता है। यज्ञ कल्पवृत्त है, उसका फल अमृत है। 
यज्ञ-कर्म, जीवन को गति और नियम देते हैं। सांसारिक सुख 
ओर त्रक्नज्ञान दोनों का व्यावहारिक समन्वय यज्ञ में होता है । 
थज्, गीता में निष्काम कमेंथोग की व्याख्या है। यज्ञ के प्रभाव 
से किसी की कोई कासना अपूर नहीं रहती । 


देव-पूजन, अपेण, संगठन, दान ओर लोक-संप्रह द्वारा जब 
एक-दूसरे का घाटा पूरा किया जाता है, तब यज्ञ सम्पूर्ण होता 
है। यज्ञ देवता और मानवों का परस्पर आदान-प्रदान दै। 
निरन्तर भगवान्‌ मे टिके रहना ओर भगबत्‌-चेंतना से युक्त 
होकर सदाचार-पूर्ण कम करना सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। यज्ञ-कर्मे में 
भी आर्सक्ति और मिथ्याचार होने से मानव की देवीशक्ति क्षीण 
हो जाती है और देव-भाव का लोप हो जात्ता है | 

यज्रूप अनासक्त कमे-योग में विष्न डालनेवाले मनुष्य के 
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तीन महान्‌ शत्रु है--काम, क्रोध और ज्ञोभ । इन तीनों ने ज्ञान 
और विज्ञान को नष्ट करने का संकल्प किया हुआ है। अतः 
इन शब्रुओं पर विजय प्राप्त किये विना ज्ञान की आंख नही खुलती | 
ज्ञान की दृष्टि के बिना कमे और अकम का यथार्थ बोध नही होता | 

इन मानव-शब्रुओं का विनाश करने के लिये दृढ़ संकल्प, 
आत्म-विश्वास, ध्यान, एकाग्रता, योग, संयम और मन पर विजय 
पाने के साधनों का वर्णन गीता मे किया गया है। 


समदश्शन--- 

सम्पूर्ण साधनों की सफलता समदर्शन में है। सबका सुख 
ओर दुःख अपना ही खुख-दुःख है । सव प्राणियों मे समान रूप 
से देवाधिदेव परमात्मा का लिवास है--ऐसा जानकर जो योगी 
कम में प्रवृत्त होता है वह सबसे श्रेष्ठ है। वपस्वी, ज्ञानी, 
कर्म-परायण सबसे ऐसे योगी का अधिक महत्व हे । उसी योगी 


को गीता में 'भक्त' कहा गया है | 


मक्क-- 

मक्त चराचर में अपने प्रियतस का सधुर दशेत् करता है। 
ओर अपना सबेस्व उसके अपेण कर देता है। महाभारत का 
युद्ध केवल १८ दिन में समाप्त हो गया, परन्तु संसार का युद्ध 
नित्य-निरन्तर चलता रहता है । इस युद्ध मे लड़ते हुए जो भगवान्‌ 
को नहीं भूलवा, प्राणिसात्र के लिये प्रेम ओर सद्भाव वितरण 
करता है, वही सवश्रेष्ठ भक्त है। ऐसे भक्त को सगवाच्‌ 
स्वयं विव्यद्रष्टि प्रदान करते हैं; जिससे वह विश्व का विराट 
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दशेन करता है। जो विश्व दर्शन, जो विश्व-ज्ञान और जो विश्व- 
बिजय्र किसी धर्म, यज्ञ, तप, दान आदि से प्राप्य नहीं है, चह एक 
अनन्य भक्ति से सम्भव है। अनन्य भक्ति का तालय है--केवल 
परमात्मा के लिये कर्म करना, देवी गुणां की उपासना, अनासक्ति, 
सब प्राणियों से बेरहीन होना और सबका मित्र होकर रहना। 
यही गीता का अमृतथर्म है। इस अमृत का पान करनेवाले 
भगवान्‌ को परमप्रिय होते है । 


गीता मनुष्य से ऐसे परमेश्वर की प्रतिष्ठा करती है जो मनुष्य 
के साथ उठता-बैठता, वोल्ता और खेल्नता है, उसे प्रत्येक 
परिस्थिति पर बिजय पाने के लिये बुद्धि और वल्न देता है| हृदय- 
देश में परमेश्वर का अवतरण होने पर ही दिव्यदृष्टि अथवा 
ज्ञान की आंख खुलती है; मुक्ति का निश्चित और स्पष्ट मागे 
मिल जाता है; पुरुष, पुरुषोत्तम को प्राप्त करके अखण्ड आनन्द 
में विचरता हे और जीवन-मुक्त हो जाता है | 


जीवन्मुक्त किसी जीवन को बन्धन से नहीं देख सकता | 
भूखे-नंगे, दुःखी-दरिद्री और बेघरवार नर-तारियों को देखकर 
वह दया-द्रवित हो जाता है। दरिद्र-नारायण की सेवामें वह अपना 
तन, मन, धन लगा कर प्रसन्न होता है, यही आस्तिकता है | ईश्वर 
के पुत्रों को दुःख देनेबाला अथवा दुःखी देखनेवाला नास्तिक है। 
आस्तिक कभी चाह, चिन्ता और हुःखों में नहीं फैसता | वह 
अपने पर और हृदय में स्थित भगवान्‌ पर विश्वास करता दे । 


३१ ) *+-**गीता का दशेन 


लफत्चुतयतय लत तत+चअ्य 
पुरुषोत्तम-- 
परमेखर की सत्ता अनन्त है, उनका ज्ञाव असीम है वे 


परम स्व॒तन्त्र है और अखण्ड आनन्द की निधि हैं। गीता के 
ज्ञातव्य पुरुष केवल भगवान्‌ ही है, वे क्षः और अक्षर दोनो 
से परे पुरुषोत्तम हैं। पुरुषोत्तम के ध्यान और उपासना 
से विषाद-प्रस्त पुरुष गुणातीत होकर पुरुषोत्तम तक पहुँचता है । 

पुरुषोत्तम से देवीभाव का स्लोत उमड़ता है। देवी-सम्पत्ति 
को धारण करनेवाले पुरुष, पुरुषोत्तम के ज्ञान के अधिकारी होते 
है और आसुरी-सम्पत्ति से फेंसे हुए नर-नारी संसार की घधकती 
हुई भट्टी मे दग्ध होते है । 
देवी सम्पत्ति-- 

देवी-सम्पत्ति को धारण करने के लिये सास्विक आहार- 
विहार, सात्विक कर्म, साल्विक बुद्धि ओर सात्विक श्रद्धा का 
बर्णोन गीता में किया गया है। सात्विक पुरुष स्वय सुखी रहता 
है और तप द्वारा संसार को खुखी बनाता है। 

सत्य और तप मे अनासक्त कमें का वल ओर परमात्मा की 
प्राप्ति है। तप ही ज्ञान का मार्ग और निर्मय तथा शोक-रहित 
होने का साधन है। परसात्मा की पूजा, तप से तपे चरित्रवाच्‌ 
पुरुषों द्वारा होती है। चरित्र नियत कर्मों से वनता है। नियत 
कर्म के त्याग से जड़वा, ईखरीय कोप, अज्ञान, ड्रेप और दुःखो 
की निरन्तर वृद्धि होती है। ॥ ॒ 

मृत्यु के सन्‍्मुख आजाने पर भी नियत-कर्म अथवा स्वध्म का 
त्याग न करना गीता का अथम और अन्तिम आदेश है। इस 


श्रीहरिगीता+++ -* [ 3२ 
“७४ लचू&च्युतय ५ न्छु 

आदेश का पालन करने के लिये सर्बस्व का त्याग ओर बलिदान 
करनेवाले की रक्षा स्वयं भगवान्‌ करते है | 


अनासक्क कमं-- 

काम, क्रोध, लोभ, मोह, अज्ञान, अविद्या आदि की प्रेरणा 
से किये गये कर्मा में सदा आसक्ति रहती दै। आत्मा, परमात्मा 
अथवा पवित्र मन की प्रेरणा से किये गये कर्मों को अनासक्त 
कम! कहते हैं। अपने स्वार्थ के लिये परपीड़ा, छुत्न-कपट और 
हिंसा के कर्म करनेवाला आसक्त कहा जाता है। न्याय, सत्य, 
सेवा और कत्तेव्य-पाल्नन के लिये कर्म करनेवाला अनासक्त है | 

श्रीकृष्ण की कृपा से अजु न को अनासक्त कमे अथवा स्वधर्म 
का ज्ञान हुआ संदेह-रहित अजु न ने कर्म का गांडीब उठा लिया | 

श्रीकृष्ण और अज्जुन का संबाद ब्रह्मविद्या और कमे का 
सम्बन्ध जोड़नेवाला योगशासत्र है। इस योगशा््र के ज्ञान से 
जीवन की कला जागती है। परमात्मा के साथ रहकर जो अपने , 
अहंकार की बलि देता है; श्रद्धा, तत्परता और सयम के पथ पर 
सावधानी से चल्नता है, उसका साथ परमेश्वर कभी नहीं छोड़ते । 
पुरुष ओर पुरुषोत्तम के मिलन से कम शुद्ध होता है, त्याग दौड़कर 
कर्म का आलिंगन करता है, श्वास-धास से परमेश्वर का स्मरण 
स्वयं होने लगता है और मनुष्य सब ओर से हटकर देह और 
इन्द्रियों के प्रपंचों से छूटकर अपने से अभिन्न ब्रह्म को 
पा लेता है। शुद्ध कर्म करनेवाला भगवान्‌ की शरण लेता है 
ओर सव चिन्ताओं से मुक्त हो जाता है; भगवान्‌ उसे कतेव्य-बुद्धि 
देकर सब प्रकार निर्मय कर देते हैँ । 

जहां क्ेव्य-बुद्धि का योग देनेवाले योगेश्वर श्रीकृष्ण रहते है 
और उनके साथ कर्म का गांडीव धारण करनेवाले अजु न रहते है, 
वहीं सुख सर्म्पात्ति, प्रेम और सद्भावना के अकुर उभरते है। 








औीमदरगवद्वीताः का मुकसहित 
हिन्दी पथधाततुकाद 





नर नित्य नूतन भाव से करते मनन गीता जहाँ। 
सुख कन्द्‌ नटवर नन्‍्द नन्दन प्रेम से रहते वहाँ॥ 
“दिनेश 


डर डे० है 


श्रीयज्जगवहीता 
प्रथमो->ध्यायः 


उतराष्ट्र उताच- * 
धमत्तेत्रे कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सवः | 
मामकाः पाएडवाश्वेव किमकुंवेत संजय ॥ 


मु ३ 
संजय उवाच -« 


इृष्टा तु पाण्डवानीक व्यूढं दुर्योधनस्तदा। 

आचार्यमुपसंगम्य राजा बचनमत्रवीत्‌ ॥ 
३ 

पश्येतां पाण्डपुत्राणामाचाय महतीं चमूम्‌। 

व्यूहां द्रपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता ॥ 
४ 

अत्र शूरा महेष्वासा भीमाजुनसभा युधि। 


युयुधानी विराट्थ द्ुपदश महारथः ॥ 
208 32 2090 207 02220 20302: 0020: 30 07:08 
गीता सुगीता कर्त॑व्या किमन्‍येः शास्त्रविस्तरेः | 
गीता का भल्वी-सांति श्रध्ययन कर लेने के पश्चात्‌ और शास्त्रों के 
विस्तार से ल्ञाभ ही क्या ? गीता सब शास्त्रों का सार है| 


डर ढ# हट 


भव श्रीदरिगीवा ॥ 
पहला अध्याय 


राजा छतराष्ट्रने कहा-- (५ है हा 
रणए-लालसा से परम-भू, कुरुक्षेत्र में. एकत्र हो। 
भैरे सुतों ने, पाएडवों ने, क्या किया संजय कहो ॥ 


संजय ने कहा-- ब्‌ 


तब देखकर पाएडव-कठक को व्यूहरचना साज से। 

इस भांति दुर्योधन वचन कहने लगे गशुरुराज से ॥ 
३ 

आचार्य महंती सैन्य सारी, पाणडवों की देखिये। 

तब शिष्य बुधवर हुपद-सुत ने दल सभी व्यूहित किये") 
ष्ट 

मठ भीम अजुन से अनेकों शहर श्रेष्ठ धसुधरे । 

बल्कि हुए वोदा हि ना दरुपद योद्धा विराट महास्थी रणवांकुरे ॥ 


३ घर्मझ्षेत्र | ३ इकदढें । इ सेना | ४ बहुत बडी | ४ सेना | 
६ च्यूह बना करे खडे किये | 


श्रीमद्भगवद्गीता छ् अ्रध्याय ६ 
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4 
धृष्ठकेतुश्वेकितानः काशिराजथवीयपान | 
पुरुजित्कुन्तिमोजश्च॒ शैव्यथ नरपुद्नवः ।| 
६ 
युधामन्युश्व॒ विक्रान्त उत्तमीजाश्॒ वी्यवान | 
सोभद्रो द्रोपदेयाथ सब एवं महारथाः ॥ 
छ 
अस्पाकं तु विशिष्टा ये तानिबोध ह्िजोत्तम । 
नायका मम सेन्यस्य संक्षार्थ तान्जवीमि ते ॥ 
ब्व 
मवान्मीष्म् कर्ण कृपथ समितिक्षयः । 
अश्वत्थामा विकर्णशश सोमद्त्तिस्तयैव च॥ 
६ 
अन्ये च बहवः शुरा मदर्थे त्यक्नजीविताः । 
नानाशखम्रहरणाः सर्वे बुद्धविशारदाः ॥ 











हरि सम जग कछु वस्तु नहिं, प्रेम पंथ सम पंथ । 
संदूयुरु सम सज्जन नहीं, गौता सम नहिं अन्ध 8 
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४ 

काशी-रृपति भट धृष्टकेतु 4 चेकितान बरेश हैं। 

श्री कुन्तिभोज महान पुरुजित शैब्य बीर विशेष हैं॥ 
दि 

श्री उत्तमौजा युधामन्यु, पराक्रमी बरबीर हैं। 

मोम, सारे द्रौपदेय, महारथी रणधीर हैं॥ 

हिजराज | जो अपने कटक के श्रेष्ठ सेनापति सभी । 

मुन॒ लीजिये में नाम उनके भी सुनाता हूँ अभी ॥ 
ड ५ 

हैं आप फिर श्रीमीष्ण, कर्ण, अजेय कृप रणधीर हैं। 

भूरिश्र॒वा गुरुपुत्न और बिक से बलदीर हैं॥ 
& 

रण साज साजे निपुण श्र अनेक ऐसे वल भरे। 

मेरे लिये तय्यार हैं, जीवन हथेली पर धरे॥ 


१ राजा | ९ दस हज़ार यौद्धाओं के लाथ अकेला युद्ध करनेवाल्ा 
३ अखश्वत्थामा । 
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५० 
अपरयाप्ति तदस्माक॑ बल॑ भीष्माभिरतितय | 
पर्याप्त लिदमभेतेषां बल॑ भीमाभिरचितम्‌ || 
११ 
अयनेप॒ च सर्वपु यथामागमवस्थिताः | 
भीष्ममेवाभिरत्षन्तु मवन्तः सब एवं हि॥ 
ह श्र 
तस्थ संजनयन्हप॑ छुरुबद्रः पितामहः । 
सिंहनाद विनद्योच्चेंः शहू' दध्णी प्रतापवान ॥ 
१३ 
ततः शह्नाश्ष॒भेयश्च पणवावकगोमुखाः | 
सहसैवाभ्यहन्यन्त स॒ शब्दरतुम॒लोडमवत |! 
१४ 
ततः श्वेतेहयर्यक्ष महति स्थन्दने रिथितो। 
माधव पाणडवरचेव दिव्यो शह्ढो प्रदध्मतु! ॥ 








गीता का जो सकाम पाठ करते दैं डमफ़ो तो मनोवांछित फल प्राप्त 
होता है और जो निष्काम पाठ करते हैं उनका श्रन्तःकरण शुद्ध होकर 
उनको परमानन्द की प्राप्ति होती हैं। --परमहंस स्वामी आननन्‍्दुगिरि 


श्रीहरिगीता ७ अजुन-विषाद-योग 


१७० 
श्रीमीष्म-रक्षित है नहीं, पर्याप्त अपना दल बड़ा। 
पर भीय-रक्षा में उधर, पर्याप्त उनका दल खड़ा ॥ 
११ 
इस हेतु निज-निज मोरचों पर, बीर पूरा बल घरें। 
सब ओर चारों छोर से, रक्षा पितामह की करें॥ 
१२ 
कुरुकुंल-पितामह तथ तृपति-मन भोद से भरने लगे। 
कर विकट गजन सिंह-सी, निज्र शंख-ध्वनि करने लगे॥ 
१३ 
फिर शंख भेरी ढोल आनक गोसुखे चहुँ ओर से। 
सब युद्ध बाजे एक दम बजने लगे ध्वनि घोर से॥ 
श्ष्ट 
तब कृष्ण अर्जुन श्वेत धोड़ों से सजे रथ पर चढ़े। 
निज दिव्य शंखों- को बजाते बीखर आगे बढ़े।॥ 


३ राजा। २ शब्द! ३ सफेद | ४ अलौकिक । 
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१४ 

पाआजन्य॑ हृपीकेशों देवदतत धनंजयः | 

पोण्ड' दध्मो महाशहु' भीमकर्मा बकोदरः ॥ 
१६ 

अनन्तविजयं॑ राजा इंन्‍्तीपूत्रों युधिष्ठिरः। 

नकुंलः सहदेवध  सुधोषमणिपुष्पको ॥| 
हद 

काश्यथ परमेष्वास! शिखण्डी व महारथः । 

धृष्टचुम्नी पिराद्थ सात्यक्रिश्वापराजितः ॥ 
श्ह्ट 

दुपदो द्रौपदेयाथ सर्वश! प्रथिवीपते। 

सोभद्रथ महाबाहु! शंखान्दध्यः एथकश्थक्‌ ॥। 
१६ 

स घोषों धातंराष्ट्राणां हृदयानि व्यदार्यत्‌ । 

नभथ प्रथिवीं चेव तुसुली व्यजुनादयन्‌ ॥ 


किसी भी जाति को उन्नति के शिखर पर चढ़ाने के जिये गीता का 
उपदेश अद्वितीय है। --चघारेन हेस्टिग्स 


श्रीहरिगीता है अजुन-विषाद-योग 





१४ 
श्रीकृष्ण अजुन 'पाश्चजन्य' व 'देवदत्त' गुंजा उठे। 
फिर भीमकर्मा भीम 'पौणड' निनाद करने में जे ॥ 

१६ 
करने लगे ध्वनि जप युधिष्ठिर, निज 'अनन्तविजय' लिये। 
गुंजित नकुंल सहदेव ने सु-खुधोष” 'मणिपुष्पक' किये।। 

१७ 
काशीनरेश विशाल धनुधारी, शिखण्डी बीर भी। 
भठ धइश्युम्न, विराठ, सात्यकि, श्रेष्ठ योधागण सभी ॥ 

श्घ्व 
सब द्रौपदी के सुत, हुपद, सौभद्र बल भरने लगे। 
चहूँ ओर राजन | वीर निज-निज शह्ड-ध्वनि करने लगे || 

१६ 
वह घोर शब्द विदी्ण सब कौरव-हृदय करने लगा। 
चहुँ ओर गूंज वसुन्धरा आकाश में भरने लगा। 

३ भयंकर कर्स करनेवाले | २ शब्द | हे गुंजाये। ४ फाइने | 
# पृथ्वी | 
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अथ व्यवस्थितान्द्ट्रा धातंराष्टरन्कपिष्वजः | 
प्रदृत शख्संपाते. धनुरुधम्य पाण्डवः+ || 
२१ 
हपीकेश॑ तदा वाक्यमिदमाह महीपते । 
सेनयोरुमयोमध्ये रथ॑ स्थापय मे5च्युत ॥ 
२२ 
यावदेतान्निरीक्षेहं योद्धुकामानवस्थितान्‌ | 
कैमैया सह योद्धव्यमस्मिन्रणसमद्यमे ॥ 
२३ 
योत्स्यमानानवेक्षेषईह य एतेउ्त्र समागताः | 
धातराष्रस्य दुबुद्रेयुद्धे . प्रियचिकीषंवः ॥ 
संजय उचाच--- ्ड 
एवमुक्की हपीकेशों शुडाकेशेन भारत। 
सेनयोरुमयोमंध्ये. स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌ ॥ 


नी ज आल सीधी जल - 





गीता सब सुखों की नींव हे, सिद्धान्त-रत्नों का भण्डार अथवा 
नवरस रूपी अ्रस्टूत से भरा हुआ समुद्र है, खुला हुआ परस-धाम और 
सब विद्याओं की सूल-भूमि दे | --संत श्री ज्ञानेश्वर 
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| «किक प 


सब कोखों को देख रण का साज सब पूरा किये 

शूस्धादि चलने के समय अजन कपि-घ्वज घनु लिये। 
२१ 

श्रीकृष्ण से कहने लगे आगे बढ़ा रथ लीजिये। 

दोनों दलों के बीच में अच्युत ! खड़ा कर दीजिये॥ 
र्र्‌ 

करलूं निरीक्षण युद्ध में जो जो जद्टे रणघीर हैं। 

इस युद्ध में माधव ! झुके जिन पर चलाने -तीर हैं॥ 
श्३ 

मैं देखलूं रण-हेतु जो आये यहां चलवान्‌ हें। 

जो चाहते दुबुंद्धि दुर्योधन-कुमति-कल्याण हैं।॥ 

संजय ने कहा-- शव 

श्रीकृष्ण ने जब गुडाकेश-विचार, भारत ! सुन लिया। 

दोनों दलों के बीच में जाकर खड़ा रथ को किया ॥ 





१ जिसके रथ की ध्वजा पर हसुमानजी थे | २ धब्रुष। ३ देखना | 
४ (हथीकेश) इन्द्रियों के स्वामी। २ नींद को जीतनेवाले (अर्जुन) । 
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घर 
भीषाद्रोण॒प्रसुखत/ः सर्वेपाँ च महीतिताम । 
उबाच पार्थ  पश्येतान्समवेतान्कुरूनिति || 
श्द 
तत्रापश्यस्त्थितान्यार्थ: पितुनथ पितामहान | 
आचार्यान्मातुलान्भ्ातृन्‌ पुत्रान्योत्रान्सखींस्तथा ॥ 
२७ 
श्रशुरान सुहृदश्चेव. सेनयोरुमयोरपि । 
तान्समीक्ष्य स कोन्तेयः सर्वान्बन्धूनवस्थिताल ॥। 
श्फ् 
कृपया परयाविष्टो. विषीदल्निदमब्रवीत | 
हट मं स्वजन॑ कृष्ण ! युय॒त्सुं समुपस्थितम ॥। 
| २६ 
सीदन्ति मम्र गात्राणि झुखं च परिशुष्यति | 
तेपशुश्च॒ शरीरे में रोमहषेश जायते॥ 


डजिडज ल मर 


गीता उपनिषदों से चयन किये हुए आध्यात्मिक सत्य के सुन्दर 
पुष्पाँ का गुच्छा है | -- स्वामी विवैकानन्द 
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र् 


राजा, रथी। श्रीभीष्म द्ोशाचार्य के जा सामने | 

लो देखलो ! फोख कटक, अजुन | कहा भगवान ने॥ 
२६ 

तब पार्थ ने देखा वहाँ, सब हैं खजन बूढ़े घढ़ें 

आचाय भाई पूत्र मामा, पौत्र म्रियजन हें. खड़े ॥ 


सही ससुर देखे खड़े कौन्तेय ने देंखा जहाँ । 
दोनों दलों में देखकर, प्रिय बन्धु बान्धव ही वहाँ ॥ 


श्फ 
8 


कहने लगे इस भाँति तब, होकर ढंपाइुत खिन-से 

हे कृष्ण | रण में देखकर, एकल परित्र अभिननसे ॥ 
श६ 

होते शिथ्षिल हैं. अर्झ सारे, छुख मेरा सुख रहा । 

तन कापता थरूथर तय रोमाश्व होता है महा ॥ 


>> धययय शक कक सम ऑऑीईररईडी 
३ सैना। रे ऊुठम्बी | ने प्रम करुणा से भरे हुए । ४ दुभ्खी | 
£ ढीले। ७ रोष खड़े द्ोना । 


पवन आई जजजजटटडटटधधयाययट 3३००२ 


श्रीमद्भगवद्गीता १ अध्याय १ 








2०2७ 2५275 3025 252 #% ४ 77/02/5225, 


३० 
गाण्डीव॑स्न॑सते हस्ताच्क्वेव परिदद्यते | 
न च शक्नोम्यवस्थातु अमतीव च में मनः | 
३१ 
निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव | 
न च श्रेयोड्लुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे | 
श्२ 
न काडक्ते विजय॑ कृष्ण न च राज्यं सुखानि च | 
कि नो राज्येन गोविन्द कि भोगेर्जीवितेन वा ॥ 
झ३ 
येषामथ काडूलित नो राज्य मोगाः सुखानि च। 
त इमे<्वस्थितायुद्धे ग्राण॑स्त्यक्ववा धनानि च॥ 
३४ 
आचार्याः पितरः पृत्रास्तथेव च पितामहाः | 
मातुलाः श्वशुरा: पीता: श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा ॥| 








जज 
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३० 
रे ह। 
गांडीव गिरता हाथ से, जलता समस्त शरीर है। 
में रह नहीं पाता खड़ा, मन अमित ओर अधीर है॥ 


३१ 
केशव ! सभी विपरीत लक्षण दिख रहे, मन ग्लान है । 
रण में स्वजन सब भारकर, दिखता नहीं कल्याण है| 

ह इ२ 
इच्छा नहीं जय राज्य की है, व्यथ ही सुख-सोग हे। 
गोविन्द | जीवन राज्य-सुख का क्‍या हमें उपयोग हे |। 

३३ 
जिनके लिये सुख-भोग सम्पति राज्य की इच्छा रही। 
लड़ने खड़े हैं आश तज धन ओर जीवन की वही।॥ 

३४ 
आचायगण, मामा, पितामह, सुत, सभी बूढ़े बड़े । 
साले, ससुर, स्नेही, सभी प्रिय पोत्र सम्बन्धी खड़े ॥ 





| सारा। २ उल्तटे। डेलाभ। ४ पोते | 
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३४ 
एतान् इहन्तुमिच्छामि भतोर्पे मधुद्दन। 
अपि त्रेलोक्यराज्यस्य हेतो! कि तु महीकूते ॥। 
ह ३६ 
निहत्य धातराष्ट्रान्रः का प्रीतिः स्याज्जनादंन । 
पापमेवाश्रयेदस्मान. हत्वैतानाततायिनः ॥ 
३७ हु 
तस्मान्नार्दा व्य॑ हन्तुं धातराष्टन्स्वधान्धवान्‌ | 
स्वजनं हि कर्थ हत्वा सुखिनः स्थाम माधव ॥। 
श्प 
यदप्येते न परश्यन्ति लोभोपहतचेतसः । 
कुलक्षयक्ृतं दोष॑ मित्रद्रोहे च पातकम्‌॥ 
३६ 
कथ॑ न शेयमस्माभिः पापादस्मान्रिवर्तितुस | 
कुंलक्षयकृत॑ दोष॑ मप्रपश्यद्धिजनादन ॥ 








न्‍' 





संक्षेप में किन्तु निस्सन्द्ग्ध रीति से वर्तमान कालीन हिन्दू-घमम के 
तत्वों को समझा देनेवाला गीता की जोड़ का दूसरा अन्थ संस्कृत 
साहित्य में है ही नहीं | “-लोकमान्य बा० गं० तिलक 
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आया शरण हूँ आपकी में शिष्य शिक्षा दीजिये। 
निश्चित कहो कल्याणकारी कम क्या मेरे लिये ॥ 
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३४ 
क्या भूमि, मधुछ्ददन ! मिले त्रेलोक्य का यदि राज्य भी । 
वे मारलें पर शुद्ध में उन पर न छोड़ंगा कभी | 

३६ 
इनकी जनादन मारकर होगा हमें संताप ही। 
हैं आततायी मारने से पर लगेगा पाप ही॥ 
३७ 
माधव ! उचित वध है न इनका वन्धु हैं अपने सभी। 
निज बन्धुओं को मारकर क्या हम सुखी होंगे कमी ॥ 
श्प 
मति मन्द उनकी लोभ से, दिखता न उनको आप हे। 
कुल-नाश से कया दोष, प्रिय-जन-द्रोह से क्या पाप है॥ 
ह इ३६ 
कुंल-नाश दोषों का जनादन ! जब हमें सब ज्ञान है। 
फिर क्‍यों न ऐसे पाप से बचना भला भगवान हे॥ 
ह १ पृथ्वी का राज्य तो क्या। २ आग लगानेवाला, विष देनेवाला, 


हाथ में हथियार लेकर सारने के लिये आया हुआ, घन लूट कर ले 
जानेवाला और रुन्नी या खेत का दरणकर्ता आततायी कहलाता है। 


श्रीमद्भगवद्गीता श्द अध्याय १ 


घ्र० 
कुलक्षये प्रशश्यन्ति कुंलधर्माः सनातनाः | 
धर्म नष्टे कुल॑ कृत्स्नमधर्मोष्मिभवत्युत ॥ 
४१ 
अधर्माभिभवात्कृष्ण ग्रदुष्यन्ति कुंलस्धियः । 
स्रीए दुशसु वाष्णेय जायते वरणसंकरः॥ 
छ्र 
संकरो नरकायेव कुंलध्नानां कुंसस्थ च। 
पतन्ति पितरो ह्ोषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः | 
४३ 
दौषैरेतेः . कुलध्नानां. वर्णसंकरकारकेः । 
उत्साचन्ते जातिधर्माः कुलधर्माथ शाश्वताः ॥ 
४४ 
उत्सन्कुलधर्माणां. मनुष्याणां. जनादंन | 
नरकेष्नियत॑ वासो. अवतीत्यजुशुभ्रुम ॥ 


गीता शास्त्रों का दोहन है, गीता मेरे लिये केवल बाइबिल नहीं 
है, केवल कुरान नहीं है, मेरे लिये वह माता हो गई है | जो इस माता 
को शरण ल्लेता है, उसे वह ज्ञानाझूत से तृप्त करती है | --स« गांधी 
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० 
कुल नष्ट होते भ्रष्ट होता कुल-सनातन-धर्म है। 
जब धर्म जाता आ दबाता पाप और अधर्म है॥ 
४१ 
जब वृद्धि होती पाप की कुंस की बिगड़ती नारियां। 
हे कृष्ण ! फलती फूलती तब वर्णसंकर क्यारियां॥ 
ष्टर्‌ 
कुलघातकी को और कुंल को ये गिराते पाप में। 
होता न तर्पण पिणड यों पड़ते पितर संताप में॥ 
४३ 
कुलघातकों के वर्शसंकर्कारक्ी इस पाप से। 
सारे सनातन, जाति, कुल के धरम मिटते आप से॥ 
है छ्४ 
इस भांति से कुंल-धर्म जिनके कृष्ण ! होते भ्रष्ट हैं। 


| ५4 


कहते सुनां है वे सदा पाते नरक में कष्ट हैं॥ 





$ दुःख | २ वर्ण्संकर करनेवाले । 


श्रीमद्भगवद्रीता २० अध्याय १ 


(4 
अहो बत महत्पाएं कतु' व्यवसिता वयम्‌। 
यद्राज्यमुखलोभेन हन्तुं. स्वजनमुद्यताः ॥ 

४६ 
यदिं. मामग्रतीकारमशरस्त्र शद्रपाणयः | 
धातंराष्ट्रा रणे इन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥ 

संजय उवाच--- ड७ 
एव्सुक्‍त्वाजुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌ । 
विद्वज्य' सशरं॑ चाप॑ शोकसंविभ्रमानसः ।॥ 


** तत्सद्ति श्रीमद्भगवद्दीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यार्या 
योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादेडजुनविषादयोगोनाम 
प्रथमो$०्यायः ॥ १ ॥ 


2 


.०२०:+-५०५२. 


भारतवर्ष के धर्म में गीता, बुद्धि की प्रखरता, आचार की उत्कृष्टतां 
एवं धार्मिक उत्साह का एक अपूर्व मिश्रण है।._ +-डा० मेकनिकत 





श्रीहरिगीकक श्श आजुन-विषाद-योग 


डडश 
हम राज्य सुख के लोभ से हा | पाप यह निश्चय किये । 
उद्यत हुए सम्बन्धियों के ग्रायथ लेने के लिये॥ 
४६ 
यह ठीक हो यदि श्र ले मारें सके कौर श्रभी। 
निःशखस्र हो में छोड़ दूं करना सभी अतिकार भी॥ 
ऊंजय ने कहा-- हे 
रणभूमि में इस भांति कहकर पार्थ. धनु-शर छोड़के। 
अति शोक से व्याकुंल हुए बेठे वहीं सुख सोड़के ॥ 


एहिला अध्याय समाप्त हुआ ॥ ४ ४ 


४ संथ्यूर । २ बदला (सामना) । हे धनुष-वांण | 


द्वितीयो-्यायः 
संजय उवाच+-- १ 
त॑ तथा क्ृपयाविश्मश्रुपूर्शाइलेचणम | 
विषीदन्तमिदं॑. वाक्यमु॒वाच मघुद्ददनः ॥| 


र्‌ 
श्रीभगवानहुवाच-- * 


कुंतस्तवा कश्मलमिद विषमे समुपस्थितम | 
अनाय॑जुश्टमस्ग्यमकीतिंकरमजुन ॥| 
शे 
क़ैब्य॑ मा सम गमः पार्थ नेतस्युपपथते । 
छुद्रं हृदयदौबंल्य॑ त्यक्ल्वोत्तिह परंतप ॥ 
अजुन उबाच-- 8 
कर्थ॑ भीष्ममह संख्ये द्रोणं च मधुसदन। 
इषुसिः प्रतियोत्स्यामि. पूजाहाबर्िदन ॥। 


ब्ज्रीयर 
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--जरमनी के प्रसिद्ध विद्वान ४ जगा पएणा क्रएाइगका: 


दसरा अध्याय 

संजय से कहा:- ५ 
ऐसे कृपायुत अश्रपूरित दुःख से दहते हुए। 
फोन्तेय से इस भांति मधुस्तदन वचन कहते हुए॥ 
क्रीभमगवान्‌ ने कहा--- है 
अजुन ! तुम्हें संकर-समय में क्यों हुआ अज्ञान है। 
यह आय॑-अनुचित और नाशक स्वर्ग, सुख, सन्मान है ॥ 

३ 
अलुचित नपुंसकता तुम्हें हे पाथ ! इसमें मत पड़ो। 
यह जुद्र कायरता परंतप ! छोड़कर आगे बढ़ो॥ 
अजुन ने कद्दा-- हर 
किस भांति मधुश्तदन ! समर में भीष्य द्रोणाचाय पर। 
मैं बाण अरिदन चलाऊँ वे हमारे पूज्यवर॥ 





३ परस करुणा से भरे हुए। २ आंखों में आंसू भरे हुए | 
३ तुच्छु। ४ शन्नुओं को सारनेवाले (कृष्ण) | 


श्रीमद्भगबद्गीता रछ अध्याय २ 
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््‌ 
गुरूनहा हि महालुभावान्‌ 
श्रेयो भोक्‍त॑ भेक््यमपीह लोके। 
हत्वार्थकामांसतु गुरूनिहेव.... 
भुज्लीय भोगान्रु॒घिरप्रदिग्धान्‌ ॥ 
! 
नचेतद्विबः कतरन्नो गरीयो 
यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु! |. 
यानेव हत्वा न जिजीविषाम- 
स्तेज्वस्थिताः प्रश्ुखे धा्राष्ट्राः ॥ 


ड 


कार्पण्यदोपोपहतस्वभावः 

पृच्छामि ता धमसंमूढचेताः । 
यच्छेयः स्पान्रिथितं ज्रहि तन्मे 

शिष्यस्ते5हं शाधि मां त्वां प्रपम्मम्‌॥ 





इससे मलुष्यमात्र अपनी पूर्णंता तथा सर्वोत्कृष्ट आध्यात्मिक-उन्नत्ति 
को प्राप्त कर सकता है। --श्री अरविन्द 


श्रीहरिगीता श्र सांख्यन्योग 
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भगवन्‌ ! महात्मा गुरुजनों का मारना न यथेष्ट है। 
इससे जगत में मांग भिक्षा पेट-पालन श्रेष्ठ है॥ 
इन गुरुजनों को मार कर, जो अर्थलोलुप हैं बने । 
उनके रुधिर से ही सने, सुख-भोग होंगे भोगने ॥| 
हु 
जीतें उन्हें हम या हमें वे, यह न हमको ज्ञात है। 
यह भी नहीं हम जानते, हितकर हमें क्या बात हे ॥ 
जीवित न रहना चाहते हम, मार कर रण में जिन्हें । 
धृतराष्टसुत कोरव वही, लड़ने खड़े हैं सामने॥ 


कायरपने से हो गया सब नष्ट सत्य-स्वभाव हे। 
मोहित हुई मति ने झुलाया धर्म का भी भाष हे॥ 
आया शरण हूँ आपकी में शिष्य शिक्षा दीजिये। 
निश्चित कहो कल्याणकारी कर्म क्‍या मेरे लिये। 


रन कक पक कफ के के के के कक लक कल लि कई कई कि कमी कमल क की 
जी और जज छल शरि कक 


३ ठीक । २ अर्थ की कामनावाले । हे खून। ४ मालूम | 


श्रीमद्भगबद्गीता २६ अध्याय २ 


प 


न॒हि ग्रपश्यामि ममापनुद्याद्‌ 


यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्‌ । 
अवाप्य भूमावसपलसद्ं 
राज्यं सुराणामापि चाधिपत्यम ॥ 
संजय उवाच--- & 
एवमुक्वा हषीकेशं गुडाकेश! परंतप | 
न योत्स्य इति गोविन्दसुकत्वा तृष्णी बधूव ह॥ 
१० 


तमुवाच हृषीकेशः ग्रहसन्षिव भारत | 
सेनयोरुभयोम॑ध्ये. विषीदन्तमिद॑._ बचः ॥| 


श्रीभगवालुवाच--- १६ 
अशोच्यानन्वशोचस्त्व॑ ग्रज्ञावादांश भाषसे । 
गताछनगतासूंश्थ नानुशोचन्ति परणिडताः ॥ 





ऐसा अपूर्व धर्म, ऐसा अपूर्व ऐक्च, केवल गीता में ही इष्टिगोचर 
होता है, ऐसी अरुत्‌ घर्म-ब्याख्या किसी भी देश में और किसी भी काल 
में, किसी ने की हो ऐसा जान नहीं पड़ता। --बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय 


श्रीहरिगीता २७ सांख्य-योग 





प्घ 

; हि 
धन-धान्य-शाली राज्य निष्कंठक मिले संसार में। 
स्वामित्त सारे देवताओं का मिले विस्तार में।॥ 
कोई कहीं साधन झुझे फिर भी नहीं दिखता अहो। 
जिससे कि इन्द्रिय-तापकारी शोक सारा दूर हो ॥ 


संजय ने कद्दा-- ६ 


इस भांति कहकर कृष्ण से, राजन्‌ ! लड़'गा में नहीं! । 


हि 


ऐसे वचन कह गुडाकेश अवाच्य हो बेठे वहीं॥ 
१० 

उस पार्थ से, रण-भूमि में जो, दुःख से दहने लगे। 

हँसते हुए से हृषीकेश तुरन्त यों कहने लगे॥ 


श्रीसगवान्‌ ने कहा ११ 
निःशोच्य का कर शोक कहता बात ग्रज्ञावाद की । 
जीते मरे की विज्जन चिंता नहीं करते कभी ॥ 


4 घन-धान्य-पूर्ण। २ शन्रुरहित। हे स्वामीपन | ४ इन्द्ियो 
को सुखानेवाला | * मौद । दे जो शोक करने योग्य नहीं | 


श्रीमरधगवद्गीता श्प अध्याय २ 


४ बे 


न त्वेवाहं जातु नासं न ते नेमे जनाधिपा! | 
न चेव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्‌ ॥ 
१३ 
देहिनो5स्मिन्यथा देहे कोमारं योवनं जरा। 
तथा देहान्तरम्राप्निधीरस्तत्र न झुद्यति ॥ 
१४ 
मात्रास्पर्शास्तु कोन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः । 
आगमापायिनो<नित्यास्तांस्तितिक्षस्थ भारत ॥ 
१४ 
ये हि न, व्यथयन्त्येते पुरुष पुरुषषभ । 
समदुःखसुर्ख धीर॑ सोष्मृतत्वाय कल्पते ॥ 
१६ 
नासतो विद्यते भावों नाभावों विद्यते सतः । 
उभयोरपि. दृष्टोब्न्तस्त्वनयोस्तलवद्शिमिः ॥| 
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श्रीहरिगीता श्६ सांख्य-योग 


१२ 

में और तू राजा सभी देखो कभी क्‍या थे नहीं। 

यह भी असम्भव हम सभी अब फिर नहीं होंगे कहीं।॥| 
१३ 

ज्यों बालपन, यौवन जरा इस देह में आते सभी। 

त्ों जीव पाता देह और, न धीर मोहित हों कभी ॥ 
१ 

शीतोष्ण या सुख-दुःख-प्रद कौन्तेय ! इन्द्रिय-्भोग हैं। 

आते व जाते हैं सहो सब नाशवत संयोग हें॥ 
१४ 

नर श्रेष्ट ! वह नर श्रेष्ठ है इनसे व्यथा जिसको नहीं। 

वह मोक्ष पाने योग्य है सुख दुख जिसे सम सब कही ॥ 
१ 

#जो है असत्‌ रहता नहीं, सत्‌ का न किस्तु अमब है। 

लखि अन्त इनका ज्ञानियों ने यों किया ठहराव है ॥ 








$ छुढापा । २ ठंडा गरस | &वास्तव से जिनका अ्रस्तित्व नहीं 
०] 
जैसे दुःख, हानि, लाभ आदि ये रह नहीं सकते और जिसका अस्तित्व 
है जेसे आत्मा उसका कसी असाव नहीं हो सकता | 


श्रीमद्भगवद्गीता ३० अध्याय २ 








१७ 
अविनाशि तु तढिद्वि येन सर्वामिदं ततम्‌ । 
विनाशमव्ययस्थास्य न॒ कश्रित्कतुमहेति ॥ 
श्ष 
अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्नाः शरीरिणः । 
झनाशिनो5प्रमेयस्य तस्माधुष्यल भारत ॥ 
१६ 
य एन॑ वेत्ति हन्तारं॑ यश्चेन॑ मन्यते हतम। 
उभो तो न विजानीतो नाय॑ हन्ति न हन्यते ॥ 
२० 
न जायते प्रियते वा कदाचित्नायं भूत्ता मविता वा न भूयः । 
अजो नित्यः शाश्रतो5यं पुराणों न हन्यते हन्यमाने शरीरे॥ 
२१ 
वेदाविनाशिनं नित्य॑ य. एनमजमव्ययम्‌ | 
कर्थ स॒ पुरुष: पार्थ क॑ घातयति हन्ति कम्‌ ॥ 
बस इतना फ़र्क है इनसान सें और उसकी तुरबत में | 
वो है एक ढेर मिट्टी का ये है तसवीर मिद्दी की ॥ “मंजर 
जीव नित्य तुम केद्दि द्वित रोचा | पे --तुलसीदास 
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श्रीहरिगीता ३१ सांख्य-योग 





पी 


यह याद रख अविनाशि है जिसने किया जग व्याप्त है। 

अविनाशि का नाशक नहीं कोई कहीं पर्याप्त है ॥ 
श्ष 

इस देह में आत्मा अचिन्त्य सदेव अविनाशी अमर । 

पर देह उसकी नष्ट होती अस्तु अजुन ! युद्ध कर॥ 
श्६ 

है जीव मरने मारनेवाला यही जो मानते। 

यह मारता मरता नहीं दोनों न वे जन जानते ।॥ 
२० 

मरता न लेता जन्म, अब है, फिर यहीं होगा कहीं ! 

शाश्वत, पुरातन, अज, अमर, तन वध किये मरता नहीं ॥ 
२१ 

झब्यय अजन्मा नित्य अविनाशी इसे जो जानता। 


कैसे किसी का वध कराता और करता है बंता॥। 
हे 


मिशन >> 3४<64+0 76 
4 जिसका नाश न दो सके | रे फैलाया |. है चिन्तन से पर । 


४ सदा रहनेवाला । * सदा एक स्वख्प । » अजन्मा । ७ नाश्चरहिंत ॥ 


श्रीमद्भगवरद्गीता श्र अध्याय २ 


222>-20०७००० 


श्र 
वासांसि जीणानि यथा विहाय नवानि गृह्माति नरो5परारि | 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णन्यन्यानि संयाति नवानि देही || 
र्३रः 
नेन॑ छिन्दन्ति शख्राणि नेन॑ दहति पावकः | 
न चेन॑ वलेदयन्त्यापो न शोपयति मारुतः | 

श्छ 
अच्छेद्यो5यमदाद्यो5यमक्लेधो5शोष्य एवं च। 
नित्यः सर्वगतः स्थाणुस्वलो्य॑ सनातनः ॥ 

२४ 
अव्यक्नीउयमचिन्त्यो5यमविकार्योज्यमुच्यते . । 
तस्मादेव॑ विदित्वैन॑ नानुशोचितुमहंसि ॥ 

२६ 
अथ चेन॑ नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतस्‌ | 
तथापि त्व॑ महाबाहो नेव॑ शोचितुमहसि ॥ 
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श्र 
जेंसे पुराने त्याग कर नर वस्र नव बदलें सभी। 
यों जी तन को त्याग नूतन देह धरता जीव भी ॥ 
र्‌३्‌ 
आत्मा न कटता शस्त्र से है, आग से जलता नहीं । 
सूखे न आत्मा वायु से, जल से कमी गलता नहीं ॥ 
२४ 
छिदने न जलने ओर गलने सखनेवाला कभी। 
यह नित्य, निश्चल, थिर, सनातन ओर है सत्र भी ॥ 
ब्श 
इन्द्रिय पहुँच से है परे, मन-चिन्तना से दूर है। 
अविकार इसको जान दुख में व्यर्थ रहना चूर है॥ 
रद 
यदि मानते हो नित्य मरता, जन्मता रहता यहीं। 
तो भी महावाही ! उचित ऐसी कभी चिन्ता नहीं। 
$ पुराने। २नया। हे सदा रहनेवाला। ४ आत्मा, बुद्धि | 


आदि सब कारणों का विषय नहीं होता (जाना नहीं जा सकता) | 
& इन्क्रियमोचर न होने से विचार करने में नहीं आता। 


श्रीमद्भगवद्गीता १्छ अध्याय २ 


२७ 
' जातस्थ हि धरुवों मृत्युधुव॑ जन्म मृतस्य च। 
तस्मादपरिहायेंड्थें. न त्व॑ शोचितुमहंसि ॥ 


ध्८ 


अव्यक्ादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। 
अव्यक्षनिधनानयेव तत्र का परिदेवना ॥ 
श्६ 
आश्रयवत्पश्यति कश्रिदेनमाश्रयवद्वदति तथैव चान्यः । 
आश्रयवच्चेनमन्यः श्ृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चेव कथ्ित्‌ ॥ 
३० 
देही नित्यमवध्योष्य॑ देहे स्वस्थ भारत । 
तस्मात्सवाणि भूतानि न तव॑ शोचितुमहंसि ॥ 
३१ 
स्वधरममपि चावेक्य न विकम्पितुमहसि | 
धम्यांद्धि युद्धाच्छ योष्न्यत्ज्षत्रियस्य न विद्यते ॥| 


लक अर मरा 
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७ 
जन्मे हुए मरते, मरे निश्चय जनम खेते कहीं। 
गेसी अठल जो छत है उसकी उचित चिन्ता नहीं ॥ 
सन 
अव्यक्ष प्राणी आदि में हैं मध्य में दिखते सभी | 
एफेर अन्त में अव्यक्र, क्या इसकी उचित चिन्ता कभी ॥ 
२६ 
कुछ देखते आश्रय से, आश्रयवत कहते कहीं। 
कोई सुने आश्रयवत, पहिचानता फिर भी नहीं ॥ 
३० 
सारे शरीरों भें अमर आत्मा न वध होता किये। 
फिर प्राणियों का शोक यों तुमकी न करना चाहिये ॥ 
३९ 
फिर देखकर निज धर्म हिम्पत हारवा अपकर्म है। 
इस धर्मरुण से घढ़ न चत्रिय का कहीं छुछ घम हे ॥ 


++जन्स से पदिले कोई नहीं दिखता, मरने के दाद भी सब अदृश्य 
हो ज्ञाते हैं, केवल वीच में ही शरीर मिलने पर दिखते हैं। 





' ' श्रीमद्धगवद्गीता ३६ अध्याय २ 








श्२ 
यचच्छया चोपपन्न' ख्वर्गंदार्मपाइतम्‌ । 
सुखिनः ज्षत्रियाः पाथ लमन्ते युद्धमीरशम ॥ 
३३ 
अथ चेन्वमिमं धर्म्य संग्रामं न करिष्यसि | 
ततः स्वधम कीर्ति च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥ 
३४. |, 
अकीर्ति चापि भृूतानि कथयिष्यन्ति तेउव्ययात। 
संभावितस्य चाकीतिंमरणादतिरिच्यते ॥ 
३४ 
भयाद्रणादुपरत॑ मंस्यन्ते ता महारथा। | 
येष च त्व॑ बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाधवम ॥ 
३६ 
अवाच्यवादांश  बहून्वदिष्यन्ति तवाहिताः । 
निन्‍्दुन्तस्तव सामथ्यं ततो दुःखतरं नु किम ॥ 





सस्भावित कहूँ अपयस साहू । मरण कोटि सम दारुख दाह ॥ 
“-तुलसीदास 


श्रीहरिंगीवा ३७ सांख्य-योग 








३२ 
रण खगरुपी द्वार देखो खुल रहा है आप से। 
यह प्राप्त होता ज्ञत्रियों को बुद्ध माग्य-अताप से॥ 

३३ 
तुम धर्म के अनुकूल रण से जो हटे पीछे कमी। 
निज धर्म खो अपकीर्ति छोगे और छोगे पाप भी॥ 

३४ 
अपकीर्ति गायेंगे सभी फिर इस अमिट अपमान से। 
अपकीत्ति, सम्मानित पुरुष को अधिक आखण-पयान से || 

३४ 
रण छोड़कर डर से भगा अजुन' कहेंगे सब यही। 
सन्पान करते दीरबर जो तुच्छ जानेंगे घही॥ 

३६ 
कहने न कहने की खरी खोटी कहेंगे रिपु सभी। 
सामथ्य-निन्दा से घना दुख ओर क्या होगा कमी॥ 





१ बदुनामी । ९ झखत्यु | 


श्रीमद्भगवद्गीता श्ष अध्याय रे 
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३७ 
हतो वा प्राप््यसि स्रगं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीश । 
तस्मादुत्तिहई कौन्तेय. युद्धाथ कृतनिश्रयः ॥॥ 
श्द 
सुखदु/|खे समे कृत्ा लाभालाभों जयाजयों । 
तती युद्धाय बज्यस्त्र नेव॑ पापमवाप्स्यसि ।॥ 
३६ 
एपा तेडभिहिता सांख्ये बुद्धियोंगे त्विर्मा शुणु । 
बुद्धया युक्तो यया पार्थ कमबन्ध प्रहास्यसि ॥ 
घ्८ 
नेहाभिक्रमनाशो5स्ति प्रत्यवायो न विद्यते। 
स्वल्पमप्यस्थ धर्मस्थ त्रायते महतो भयात्‌ ॥॥ 
4 
व्यवसायात्मिका बुद्धिरेके।!.. कुंरुनन्दन | 
बहुशाखाह्यनन्ताश्य॒ बुद्धयोषव्यवसायिनास्‌ ॥| 
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३७ 
जीते रहे तो राज्य लोगे, मर गये तो स्वर्ग में । 
इस हेतु निश्रय युद्ध का करके उठो अखियग में॥ 
श्८ 
जय-हार लाभालाभ, सुख-दुख सम समभकर सब कहीं । 
फिर युद्ध कर तुझको धलुघेर ! पाप यों होगा नहीं ॥ 
३६ 
हे सांख्य का यह ज्ञान अब सुन योग का शुभ ज्ञान भी । 
हो युक्त जिससे करम-बन्धन पार्थ छूटेंगे सभी॥ 
घु० 
आरम्भ इसमें हे अमिट यह विध्न वाधा से परे। 
इस धर्म का पालन तनिक भी सर्व संकट को हरे॥ 
४१ 
इस मार्ग में नित निश्रयात्मक-बुद्धि अजुन एक है। 
चहु चुद्धियां बहु भेद-युत उनकी जिन्हें अविषेक हे ॥ 


॥ ल्ास-हानि | २ बराबर | दे बहुत सेदवाली बहुत-सी बुद्धियाँ। 
४ अज्ञान । 
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डर 
यामिमा पुष्पितां वाच॑ ग्रवदन्त्यविषश्चितः । 
वेदवादरताः पाथ नान्यदस्तीति वादिनः ॥ 
४३ 
कामात्मानः स्वग॒ंपरा जन्मकमफलम्रदाम । 
क्रियाविशेषयहुलां. भोगश्रयंगतिं.. प्रति ॥ 


४४ 

भौगैश्यप्रसक्वानां तयापहतचेतसाम्‌ । 

व्यवसायात्मिका बुद्धि! समाधों न विधीयते | 
छ्५ 


त्ैशुए्यविषया वेदा निस्त्रैशुण्यो भवाजुन। 

निर्न्द्दों नित्यसच्वस्थो निर्योगल्लेम आत्मवान्‌ ॥) 
ध६ 

यावानर्थ उदपाने. स्वतः संप्लुतोदके । 

तावान्सबेंषु वेदेषपु ब्राह्मणस्थ विजानतः ॥ 


इष्टापूर्त सन्‍यमाना वरिष्ठ' नान्यच्छू यो वेद्यन्ते प्सूढाः 
इष्ट और पूर्त ही श्रेष्ठ माननेवाले सूद और कुछ कल्याणकारी 
नहीं मानते | --मुख्डकोपनिषद्‌ 


'क्‍जीसीपनसनीरन, 
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हर 

#जो वेदवादी, कामनाग्रिय, स्वगंइच्छुक, यृढ़ हैं। 

अतिरिक्त इसके कुंछ नहीं बातें बढ़ाकर यों कहें ॥ 
४३ 

नाना क्रिया विस्तारयुत, सुख-भोग के हित स्वदा | 

जिस जन्मरूपी कर्म-फल-प्रद बात को कहते सदा।॥ 
४७ 

उस बात से मोहित हुए जो मोग-वेसव-रत सभी। 

व्यवसाय वुद्धि न पार्थ | उनकी हो समाधिस्थित कमी ॥ 
ह:/4 

हैं वेद त्रिगुणों के विषय तुम गुणातीत पहान्‌ हो। 

तज योग ज्ञेम व इन्द्र नित सत्वस्थ आत्मावान््‌ हो॥ 
४६ 

सब ओर करके प्राप्त जल, जितना प्रयोजन कूप का । 

उतना प्रयोजन वेद से, विद्वान ब्राह्मण का सदा ॥ 





#%इच तीनों 'होकों में एक बात है--स्वर्गादि की कामना करनेवाले सृढ़ 
कर्मकाण्डास्मके जन्मकर्म फलभ्रद वाना क्रियाओके विस्तारवाली जिस वाणी 
को बढाकर कहते हैं उससे मोहित सन्ुुष्यों की चुद्धि निश्चयात्मक नहीं होती। 


श्रीमद्भगवद्गीता छ्र्‌ अध्याय २ 
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छ्ड 
कमण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
मा कमफलहेतुर्भूम ते सल्लोज्स्लकमरि ॥ 
ष्ट्प 
योगस्थः कुरु कर्माणि सद्भ' त्यकत्वा धनंजय | 
सिद्धयसिद्धयो! समो भूत्वा सम योग उच्यते ॥ 
६ 
द्रेण छावं॑ कम बुद्धियोगाद्धनंजय | 
बुद्े शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥ 
4०] 
बुद्धियुक्का जहातीह उभे सुक्ृतदुष्कृते | 
तस्माद्योगाय युज्यस्त्र योगः कमसु कोशलम्‌ ॥ 
४१ 
कमजं बुद्धियुक्का हि फलं त्यक्ता मनीषिणः | 
जन्मबन्धविनिमुक्काः पद गच्छत्त्यनामयम्‌ ॥ 
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श्रीहरिगीता ३ सांख्य-योग 


छठ 
अधिकार केवल कर्म करने का, नहीं फल में कमी | 
होना न तू फल-हेतु भी, मत छोड़ देना कर्म भी॥ 
श््प 
आसक्षि सब तज सिद्धि ओर असिद्धि मान समान ही | 
योगस्थ होकर कम कर, है योग समता-ज्ञान ही* ॥ 
छ््६ 
इस बुद्धियोग महान से सब कम अतिशय हीन हैं। 
इस बुद्धि की अजुन ! शरण लो चाहते फल्ल दीन हैं ॥ 
घ्० 
जो बुद्धि-युत है पाप-पुण्यों में न पड़ता है कभी। 
बन योग-युत, है योग ही यह कम में कीशल सभी ॥ 
५१ 
नित बुद्धि-युत हो कम के फल त्यागते मतिमान्‌ हें। 
वे जन्म-बन्धन तोड़ पद पाते सदेव महान हें॥ 





१ करम-फक्त की वासनावाला सत्र हो। २ योग में स्थित । 
ऋसिद्धि और असिद्धि मे समभाव रखना दी योग है । 


श्रीमद्भुगवद्गीता छ्छ अध्याय २ 
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4 
_ कि कक 

यदा ते मोहकलिलं बुद्धिव्यतितरिष्यति। 
तदा गन्तासि निर्षेद श्रोतव्यस्थ श्रुतस्य च ॥ 

श्३ 
श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्रला। 
समाधावचला वुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि | 

अजुन उताच--- श्ढ 
स्थितग्रश्स्थ का भाषा समाधिस्थस्थ केशव | 
स्थितधीः कि प्रभापेत किमासीत त्रजेत किस || 

श्री भगवानुवाच--- श्र 
प्रजहाति यदा कामान्‍्सर्वान्पार्थ मनोगतान | 
आत्मन्येवात्मना तु स्थितग्रज्ञस्तदोच्यते ॥ 


५६ 
दुःखेपबनुद्धिभमनाः सुखेषु विगतस्पृहः | 
वीतरागभयक्रोधः स्थितधीमुनिरुच्यते ॥ 


ब्ज्ज्जजज 





0072 88 06 ग्राशात्वाए 78 7700080876 07वें 7 ६0०॥8९पु५९४॥ 
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श्रीहरिंगीता छ्५्‌ सांख्य-योग 





श्र 

इस मोह के गंदसे सलिल से पार मति होगी जभी। 

बैराग्य होगा सब विषय में जो सुना सुनना अभी ॥ 
४३ 

अश्रुति-पआन्त बुद्धि समाधि में निथल अचल होगी जमी | 

हे पाथ ! योग समत्व होगा आराप्त यह तुझकों तभी ॥ 

अरधुग ने कहा-- ५४ 

केशव | किसे हृढ़-अज्ञ़जन अथवा समाधिस्थित कहें। 

थिस्बुद्धि कैसे बोलते, बेठें, चलें कैसे रहें॥ 


ध 


श्रीमगवान्‌ ने कहा-- की 

हे पाथ | मन की कामना जब छोड़ता है जन सभी | 

हो आप आपे में मगन हृढ़-प्रज् होता हे तभी।॥ 
५६ 

सुख में न चाह, न खेद जो दुख में कमी अजुभव करे | 

थिस्बुद्धि वह मुनि, राग एवं क्रोध भय से जो परे॥ 


&अनेक प्रकार के सिद्धान्तों की सुनने से विचलित हुईं | 


श्रीमद्धगवद्रीता प्र अध्याय २ 





ष्र्डा 


यः सवत्रानमिस्नेहस्तत्तआप्य.. शुभाशुभग | 

नामिनन्दति न द्वेष्टि तस्‍्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 
4] 

यदा संहरते चाय॑ कूमो्ज्ञानीव सर्वेशः । 

इन्द्रियाणीन्द्रिया्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 
बध्‌ 

विषया विनिवतन्ते निराहारस्थ देहिनः । 

रसबर्ज रसोज्प्यस्थ पर॑ छुट्टा निवतते॥ 
* ६० 

यततो हापि कोन्तेय पुरुषस्थ विपशितः | 

इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसर्म मना | 
क्श् 

तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः । 

वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 


'स्जक्जीयजान 


"86 76० हिण्य थी ताइजतेशड ० छा० क्रांगप, शिणा शो पणेशा 
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श्रीहरिगीता घ्ु्७ सांख्य-योग 








७ 
शुभ या अशुभ जो भी मिले उसमें न हष न शोक ही । 
निःस्नेह जो सर्वत्र हे, थिस्चुद्धि होता हे वही॥ 
* ध्८ 
हे पार्थ ! ज्यों कछुआ समेटे अज्ल चारों छोर से। 
थिस-बुद्धि जब यों इन्द्रियां सिमट विषय की ओर से॥ 
ब६्‌ 
होते विषय सब दूर हैं आहार जब जन त्यागता। 
रस किन्तु रहता, ब्रह्म को कर प्राप्त वह भी भागता॥ 
६० 
कोन्तेय | करते यत्र इन्द्रिय-दमन हित विद्वान हें। 
मन किन्तु बल से खेंच लेती इन्द्रियां बलवान हैं॥ 
६१ 
उन इन्द्रियों को रोक, बैंठे योग-युत मत्पर हुआ | 
आधीन जिसके इन्द्रियां, दृढ़-पज्ञ वह नित नर हुआ॥ 





१ मोह रहित । २ समाहित चित्त होकर | हे मुझमें लगा हुआ | 


श्रोमद्भगवद्गीता ८ अध्याय २ 





हर 
ध्यायती विषयान्पुंसः सह्ठस्तेषूपजायते|। 
सज्ञात्संजायते काम! कामात्क्रोधोईमिजायते ॥ 

8३ 
क्रोधाड़वति संमोहः संमोहात्स्म्ृतिविश्रमः | 
स्प्रतिश्र शादूबुद्धिनाशो बुद्धिनाशाअणश्यति ॥ 

६४ 
रागद्वेषबियुक् स्तु विषयानिन्द्रियेश्रन्‌ । 
आत्मवश्येविधेयात्मा.. प्रसादमधिगच्छति ॥ 

६४ 
प्रसादे सवदुःखानां. हानिरस्योपजायते । 
प्रसन्नचेतती ह्याशु बुद्धिः पयवतिष्ठते ॥ 

६६ 
नास्ति बुद्धिस्युक्स्य न चायुक्तस्य भावना। 
नचाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुंतः सुख || 
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श्रीहरिगीता भर सांख्य-योग 





हर 

चिन्तन विषय का, स्ढ विषयों में बढ़ाता हे तभी। 

फिर संग से हो कामना, हो कामना से क्रोध भी ॥ 
६३ 

फिर क्रोध से है मोह, सुधि को मोह करता भ्रष्ट है। 

यह सुधि गए फिर बुद्धि विनशे, बुद्धि-विनशे नष्ट है ॥ 
६8 

पर राग - देष - विहीन सारी इन्द्रियां आधीन कर। 

फिर सोग करके भी विषय, रहता सदेव असच्न नर॥ 
६४ 

पाकर प्रसाद पवित्र जन के, दुःख कट जाते सभी। 

जब चित्त नित्य प्रसन्न रूता, बुद्धि बह होती तभी ॥ 
६६ 

रहकर अयुक्त न बुद्धि उत्तम भावना होती कहीं। 

बिन भावना नहिं शांति ओर अशांति में सुख हे नहीं ॥ 


३ स्मरण शक्ति | बुद्धि नष्ट हो जाने से स्चेस्व नष्ट हो जाता है 
२ योग (साधना) रहिते। - 


श्रीसद्भगवद्वी ता ४० अध्याय ३ 


६७ 
इन्द्रियाणां हि. चरतां यन्मनो5लुविधीयते। 
तदस्य हरति प्रज्ञां वायुनावमिवास्मसि ॥ 
द्८ 
तस्माद्स्यमहाबाहों निग्ृहीतानि सवशः । 
इन्द्रियाणीन्द्रियाथभ्यस्तस्य श्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 
६६ 
या निशा सवभूतानां तसस्‍यां जागर्ति संयमी | 
यस्यां जाग्रति भरूतानि सा निशा पश्यतों झनेः॥ 
छ८ 
आपूर्यपाणमचलप्रतिष्ठ 
समुद्रमापः प्रविशन्ति यहत्‌। 
तहत्कामा य॑ प्रविशन्ति सर्वे 
स शान्तिमामशेति न कामकामी ॥। 





यहि जग यासिनि जागहिं योगी | परमारथी प्रपंच वियोगी ॥ 
--छुलसीदास 


श्रीहरिगीता श्१ सांख्य-योग 


दद्छ 
सब विषय विचरित इन्द्रियों में, साथ मन जिसके रहे। 
चह बुद्धि हर लेती, पवन से नाव ज्यों जल में बहे ॥ 
द््प 
चहुँ ओर से इन्द्रिय-विषय से, इन्द्रियां जब दूर ही। 
रहती हटीं जिसकी सदा, उढ़-प्रक्ष होता है वही॥ 
६६ 
सबकी निशा तब जागता योगी पुरुष हे वात ! है। 
जिसमें सभी जन जागते, ज्ञानी पुरुष की रात है॥ 
है» 
सब ओर से परिपूण जलनिधि में सलिल जसे सदा। 
आकर सम्राता, किन्तु अविचल सिन्धु रहता सबंदा ॥ 
इस भांति ही जिसमें विषय जाकर समा जाते सभी। 
चह शांति पाता है, न पाता काम-कामी जन कमी॥ 





4 पानी। २ अचल । हे भोगों को चाहनेवाले ! 





श्रीसद्भगवद्गीता श्र अध्याय २ 


७१ 
विहाय कामान्यः सर्वान्पुमांथराति निःर्पृहः | 
निममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति || 
; है 
एपा त्राह्ी स्थितिः पाथ नेनां ग्राप्य विमुह्यति | 
स्थित्वास्थामन्तकालेडपि ब्रह्मनिर्वाणमच्छति ।। 


3» तत्सदिति श्रीमन्नगवद्वीतासूपनिषत्सु अह्मविधायाँ 
योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे सांख्ययोगोनाम 
ट्वितीयोध्ध्यायः ॥ २ ॥ 


ञ्रर श्र भा 
९ 0 
मानवधस कायोत्रय के 


सहकारी सदस्य बन जाने से हा 
# आपको कार्यालय से प्रकाशित और प्रकाशित होनेवाला 


सम्पूर्ण साहित्य घर बैठे प्राप्त हो सकेगा 
हा हा कं 








छाष्टा।.. ०णवप्र्क॑प्पाशीपश०8ते ऐड. 6 तढ्ा8 . ए' 
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श्रीहडरिगीता घ्३ सांख्य-योग 





७१ 
सब त्याग इच्छा कामना, जो नर विचरता नित्य ही। 
घंद और ममता हीन होकर, शांति-पद पाता वहीं॥ 
छर्‌ 
यह पार ! ब्राह्मीस्थिति इसे पर नर न मोहित हो कभी । 
निर्वाण पद हो प्राप्त इसमें ठेर अन्तिम काल भी || 


दूसरा अध्याय समाप्त हुआ ४७२७ 


का 
मानवधर् कार्यालय के उद्देश्य 
+ राष्ट्रीय सांस्कृतिक और नैतिक साहित्य की श्री-वृद्धि 
जुट रचनात्मक साहित्य का सुन्दर और जीवनोपयोगी प्रकाशन | 
हु राष्ट्रीय ओर धार्मिक उन्नति के सबंतोमुखी प्रयत्न । 
फ़ा 


व कर्मयोग की सर्वोच्च और सर्वोत्तम स्थिति को ब्राह्मीस्थिति कहते 
हैं। इसके प्राप्त हो जाने पर फिर मोह नहीं रहता। २ मोक्ष । 


तृतीयोउप्यायः 


अजैन उवाच-- १ 
ज्यायसी चेत्कर्मशस्ते मता बुद्धिजनादन ! 
तत्कि कर्मणि धोरे मां नियोजयसि केशव | 

२ 
व्याभिश्रेशेव वाक्येद बुद्धि मोहयसीब में! 
तदेक॑बद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्लुयाम || 

क्षीभगवानुवाच-- हि 
लोके&स्मिन्द्रिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ा मयानथ । 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कमंयोंगेन योगिनांस ॥ 

ह ष्ट 
न कर्मणामनारस्मान्नैष्कम्ष पुरुषो5श्लुते । 
न च्‌ संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥ 

न 
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तीसरा अध्याय 
झजुन ने कहा-- | 
यदि हे जनादन ! कर्म से तुम बुद्धि कहते श्रेष्ठ हो। 
तो फिर भयंकर कर्म में मुकको लगाते क्यों कहों॥ 
२ 
उलभव भरे कह वाक्य, अ्रपसा डालते भगवान्‌ हों। 
चह बात लिश्रय कर कहो जिससे गुके कल्याण हो॥ 
श्रीसमगवान्‌ ने कहा-- हि हु 
पहले कही दो भांति निष्ठा, ज्ञानियों की ज्ञान से। 
फिर योगियों की योग-निष्ठा, कर्मयोग विधान से॥ 
षे 
आरम्स बिन ही कर्म के निष्कर्म हो जाते नहीं। 
सब कर्म ही के त्याग से भी सिद्धि जन पाते नहीं॥ 





१ साधव की परिपक्व-अवस्था | २ सांख्यथोग शअ्रथवा शानयोंग । 


श्रीमद्भगवद्रीता श्द् अध्याय ३ 








रे 
न हि कश्रित्तणमपि जातु तिहत्यकमकृत । 
कार्यते ह्वशः कर्म सर्बः अक्ृतिजेगुंणेः! ॥ 
8 
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 
इन्द्रियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ 
ह छ 
यस्त्िन्द्रियणि मनसा नियम्यारभतेष्जुन । 
करमेंन्द्रिय): कमंयोगमसक्कः स॑ विशिष्यते ॥ 
घ्प 
नियत॑ छुरु कर्म त॑ कम ज्यायो हकमंण! । 
शरीस्यात्रापि च ते न प्रसिद्ध दकर्मणः ॥ 
& 


यज्ञार्थात्कर्मणोउन्यत्र लोको5्य॑ कर्मबन्धनः । 
७ 


तदथ कम कोन्तेय सुक़्सड़ृ/ समाचर | 
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बिन कम रह पाता नहीं कोई पुरुष पल्त भर कभी। 

हो प्रकृति-गुण आधीन करने कर्म पड़ते हैं सभी | 
ि 

कर्मन्द्रियों को रोक जो मन से विषय-चिन्तन करे। 

वह मूठ पाखणडी कहाता दुम्भ निज मन में भरे॥ 
"| 

जो रोक मन से इन्द्रियां आसक्ति बिन हो नित्य ही। 

कर्मेन्द्रियों से कर्म करता श्रेष्ठ जन अजुन ! वही॥ 
पद 

बिन कर्म से नित श्रेष्ठ नियमित-कर्म करना धम हे। 

बिन कर्म के तन भी न सधता कर नियत जो कर्म है॥ 
& 

तज यज्ञ के शुभ कम, सारे कम बन्धन पार्थ ! हैं। 

. अतएव तज आसक्वि सब कर कर्म जो यज्ञार्थ हैं॥ 

$ प्रकृति से उत्पन्त सत्च, रज और तम। २ यज्ञ के लिये। 


यज्ञ ही विष्णु (सच्चिदानन्द व्यापक) है। विश्व नारायण के निमित्त 
सत्य-लेवासय अनासक्त कर्म को यज्ञार्थ कर्म कद्दते हैं । | 


श्रोमद्भगवद्गीवा श्८ अध्याय ३ 


५० 
सहयज्ञाः गजाः सृष्ठा पुरोवाच प्रजापतिः | 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वो5स्त्विष्टकामधुक्‌ ॥ 
ु ११ 
'देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। 
परस्पर भावयन्तः . श्रेयः परमवाप्स्थथ | 
श्र 
इप्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञमाविताः | 
तेदतानप्रदायेभ्यो यो भ्रुड्क्के स्तेन एव सः॥ 
१३ “ 
यज्ञशिष्टाशिनः सन्‍्तो मुच्यन्ते सबंकिल्वियें! | 
भ्ुज्ञते ते त्वघ॑ पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ 
१ 
अन्नाहृबवन्ति भूतानि पजन्याद्सम्भवः । 
यज्ञाह़वति पजेन्यो यज्ञा कमंसमुद्धवः ॥ 


'मप जल न्‍ीजीरामसजर 


क्र 





यज्ञेन यज्ञषमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ | 
०५ व 
“--अयजुबद 


श्रीदरिगीता श्ध्‌ कम-योग 








१७ 
विधि ने प्रजा के साथ पहले यज्ञ को रच के कहा। 
पूरे करे यह सब मनोरथ, वृद्धि हो इससे महा ॥ 

| ११ 
मख से करो तुम तुष्ट सुरगण, वे करें तुमको सदा। 
ऐसे परस्पर तुष्ट हो, कल्याण पाओ सबंदा॥ 
श्र 
पख-ठृप्त हो सुर कामना पूरी करेंगे नित्य ही। 
उनका दिया उनको न दे, जो भोगता दस्कर वही॥ 

१३ 
जो यज्ञ में दे भाग खाते पाप से छुट कर तरें। 
तन हेतु जो पापी पकाते थाव भक्षण थे करें॥ 

श्ष् 
सम्पूण ग्राणी अन्न से हैं, अन्न होता इष्टि से। 
यह दष्टि होती यज्ञ से, जो कम की शुभ सृष्टि से ॥ 


3 यज्ञ | २ चोर। यज्ञ कर्म से उत्पन्त होता है | 


श्रीमद्भगवद्गीता ६० अध्याय ३ 


१४ 

कर्म ब्रह्मोड॒व॑ विद्धि ब्ह्माच्रसमुद्भवम । 

तस्मात्सवंगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम ॥ 
१६ 

एवं प्रवर्तितं चक्र नानुवतयतीह यः। 

अधायुरिन्द्रियारामो मोष॑ पाथे स जीवति॥ 
१७ 

यस्त्वात्मरतिरेव  स्यादात्महप्रथ मानवः | 

आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्थ कार्य न विद्यते ॥ 
श्ष 

नेव तस्य कृतेनाथों नाकतेनेह कश्वन। 

न॒चास्य सर्वभूतेष॒कश्निदथव्यपाश्रयः ॥| 
१६ 

तस्मादसक्क: सतत कार्य कर्म समाचर | 

असक्तो ह्याचरनकम परमाप्मोति पूरुपः ॥ 
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श्रीहरिगीता ६१ कमे-योग 


१४ 

फिर कर्म होते ब्रह्म से हैं, ब्रह्म अचर से कहा। 

यों यज्ञ में सर्वत्र-व्यापी ब्रह्म नित ही रम रहा॥ 
श्र 

चलता न जो इस भांति चलते चक्र के अनुसार है। 

पापायु इन्द्रियलम्पपी वह व्यथ्थ ही भ्रू-भार है॥ 
श्७ 

नित किन्तु जो जन आत्मरत है आत्म-त्त विशेष है। 

संतुष्ट आत्मा में, उसे करना नहीं इंछ शेष है॥ 
श्द 

उसको न कोई लाभ है करने न करने से कहीं। 

हे पाथ | प्राणीमात्र से उसको अयोजन है नहीं॥ 
१६ 

जब है यही, कत्तव्य कर, आसक्कि छोड़ सदेव ही। 

जो कर्म यों करता परम-पद नित्य नर पाता वही॥ 





3 अविनाशी | * आत्मा में श्रेतिवाला । हे आसक्ति छोड़कर | 


श्रीमद्भगवद्गीता दर अध्याय ३ 
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२० 
कमंणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः। 
लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्कृतुपहंसि ॥ 

श्१ 


यद्यदाचराति.. श्रेष्ठसतत्तदेवेतते. जन । 

स॒यत्ममाणं॑ कुरुते लोकस्तदलुवतते ॥| 
श्र 

न मे पार्थास्ति करतव्य॑ त्रिषु लोकेयु किचन । 

नानवाप्रमवाप्तत्य॑ व्ते एवं. च कमणि ॥ 
श्३ 

यदि हाहं न वर्तेय॑ जातु कमण्यतन्द्रितः। 

मम वर्त्माचुवतन्ते मलुष्याः पार्थ स्वशः ॥ 

छ 

उत्सीदेयुरिमि लोका न छुर्या कर्म चेदहम्‌ । 

संकरल्य च कर्ता स्थाुपहन्यामियाः प्रजा! ॥ 


दे 


]॥#ए68 ए 87896 7707 थी एछशयात एप 

'ए6७ 69१ 7098776 0प्रा' ए68 87/]798. 

400 8७०४७४78, १88ए8 एप्प घर5, 

ए0ण॑फ्ण708 07 ४8 8७08 0 धा76, --य0्कफात0एणए 


श्रीहरिगीता ६३ क्े-योग 





२० 
जनकादि ने भी सिद्धि पाई कर्म ऐसे ही किये। 
फिर लोकसंग्रह देख कर भी कम करना चाहिये।॥ 

श्र 
जो काय करता ओछ्ठ जन करते वही हैं और भी। 
उसके अमाशित-पंथ पर ही पेर धरते हैं सभी॥ 

श्र 
अग्राप्त अुककी कुछ नहीं जो प्राप्त करना हो अभी। 
त्रैल्ोक्य में करना न कुछ पर कर्म करता में सभी ॥ 
श्३ 
आलस्य तजके पार्थ ! मैं यदि कम में वरतू नहीं । 
सब भांति मेरा अलुकरण ही नर करेंगे सब कहीं ॥ 
श्षे 
यदि छोड़दूं में कम करना, लोक सारा अरष्ट हो। 
मैं सर्व संकर का बनूं कर्ता, सभी जय नष्ट हो॥ 





१ बताया हुआ रास्ता । २ नकेल | 


श्रीमद्भगवद्गीता ६छ अध्याय ३ 





रन 
सक्काः कम्यविद्धांसो यथा कुंवन्ति भारत। 
कुर्यादिद्वास्तथासक्श्रिकीपुलोकिसंग्रहम्‌ ॥ 
२६ 
न॒बुद्धिमेदें जनयेदज्ञानां क्मसज्लिनाम । 
जोषयेत्सबंकर्माणि विद्वान्युक्:. सवाचरन्‌ ॥ 
७ 
प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणों! कर्माण सर्वशः । 
अहंकारविमूढात्मा. कर्ताहमिति मन्‍्यते ॥ 
श्प 
तत्लवित्ु. महाबाहों ग्रुणकमंविभागयोः । 
गुणा गुणेषु वर्तन्‍्त इति मत्वा न सज्जते 
श्६ 
प्रकृतेशणसंमूहाः सज्जन्ते. गुणकर्मसु । 
तानकृत्स्नविदो मन्दान्कृत्स्नविन्न विचालयेत्‌ ॥| 





मलुष्य अहंकार से भूढ़-बुद्धि होने के कारण अपने को ही उन कर्मों 
का कर्ता मान लेता है जो प्रकृति के गुणों द्वारा होते हैं | 
“-योगवासिष्ठ 


श्रीहरिगीता ६५ कर्म-योरा 
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२४ 
ज्यों मृढ़ मानव कर्म करते नित्य कर्मासक्त हो। 
यों लोकसंग्रहनहेतु करता कर्म, विज्ञ विरक्त हो॥ 
२६ ह 
ज्ञानी न डाले भेद्‌ कर्मासक्त की मति में कभी। 
वह योग-युत हो कम कर, उनसे कराये फिर सभी ॥ 
७ 
नित प्रकृति-शुण द्वारा किये सब कर्म हैं सुविधान से । 
में कर्म करता, मूढ़नमानव मानता अभिमान से॥ 
श्प, 

#गुण और कर्म विभाग के सब तत्व जो जन जानता | 
होता न वह आसक्त गुण का खेल गुण में मानता ॥ 
र्६ 
गुण कर्म में आसक्क होते प्रकृतिमुण मोहित सभी । 
उन मंद मूढ़ों को करे विचलित न ज्ञानी जन कभी ॥ 


5 227 8 दर कद 223 20009 205 2 200 00275: 2002 
१ लौक शिक्षा के लिये। २ अनासक्त | हे कर्म मे आसक्त श्रज्ञानी । 
#पांचों महासूत, सन, बुद्धि, अहंकार; पांचो ज्ञानेन्द्रियां, पांचों कर्मेन्द्रियां, 
पांचों विषय, इनका समुदाय शुशविभाग है और इनकी परस्पर चेष्टाये 
कर्म-विभाग हैं। इन सबसे आतव्सा को निर्लेप जानना ही इनका तत्व है। 


श्रीसद्भगवद्गी वा ६६ अध्याय ३ 


३० 
पयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा । 
निराशीनिममों धूत्वा युध्यस्त्र विगतज्वरः॥ 
३१ 
'ये भें प्रतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः | 
श्रद्धावन्तोउनसयल्तो अच्यन्ते तेडपि कप्रथि! ॥ 
३२ 
ये ल्वेतदभ्यस्यन्ती नानुतिष्ठन्ति मे मतस। 
सबज्ञानविभृढास्तानिविद्धि.. नशनचेतसः ॥ 
।.. ३३ 
सदर्श चेश्टते स्वस्थाः अ्रकृतेज्ञानवानपि। 
प्रकृति यान्ति भ्ूतानि निग्नह! कि करिष्यति ॥ 
३४ 
इन्द्रियस्येन्द्रियस्याें राग्रेषी व्यवस्थितों | 
तयोने वशभागच्छेत्तो शस्य परिपन्थिनों ॥ 
हल फिर: 
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श्रीहरिगीता छ््छ कम्म-योर 


३० 
अध्यात्मममति से कम अपण कर सझे आगे चढ़ो। 
फ्ल-आश ममता छोड़कर निश्विन्त होकर फिर लड़ो ॥ 
३१ 
जो दोष-ुद्धि विहीन मानव नित्य श्रद्धायुक्त हें। 
भेरे सुमत अनुसार करके कम वे नर युक्त हेँ॥ 
श्र 
जो दोफष-दर्शी शृढ़्मति मत मानते मेरा नहीं। 
चे -विमृद् नर नित नष्ट जानों सब कहीं ॥ 
३३ 
च्त सदा अपनी प्रकृति अनुसार ज्ञान-निधान भी। 
निग्रह करेगा क्या, प्रकृति अहुसार हैं प्राणी सभी ॥ 
३४ 
अपने विषय में इन्ह्रियों को राग भी हें हेप भी। 
ये शत्रु हैं, वश में न इनके चाहिये आना कभी | 


बज +ी> २2 रीजज सात 


४ 


रे ०] 


१ बेखठके । २ जबरदुल्ती संयसन । 


श्रीमद्भगवद्गीता द्द्प अध्याय ३ 


४०५०७ 





| शेड 
श्रेयान्धरमों विगुणः परघर्मात्ख्वनुष्ठितात । 
स्वधर्मं निधर्न ओेयः परधमों मयावहः ॥ 
अजुन उवाच-- रे 
। अथ केन प्रयुक्तो5्यं पाप॑ चराति पूरुषः। 
अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः | 
श्रीभमगवानुवाच--- रे 
काम एप क्रोध एप . रजोगुणसमुद्भधवः | 
महाशनो महापाप्मा विद्धाय नमिह वेरिणम्‌॥ 
श्े८ 
धूमेनात्रियते। वहियथादशों मलेन च। 
यथोल्बेनाबृतोी. गर्भस्तथा तेनेदमाइतम्‌ ॥ 
रे 
आउचू्त ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा। 
कामरूपेण कोन्‍्तेय दुष्प्रेशानलेन च। 


अप 2 #च हब 25#5२८७४४८०७४५४७ 





विषयों के भोगों से विषय-बालना की शान्ति नहीं होती, हृवन से 


बढती हुईं अभि के समान यद्द काम-चासना नित्य बढ़ती ही जाती है। 
--महामारत 


श्रीहरिगीता ६६ कर्म-योग 





३५ 

ऊँचे सुलभ पर-धर्म से निज विगुण धर्म महान्‌ है। 

पर-धर्म भय-प्रद, मृत्यु भी निज धर्म में कल्याण है॥ 

झजुन ने कहा-- रै६ 

भगवन्‌ ! कहो करना नहीं नर चाहता जब आप है । 

फिर कौन बल से खींच कर उससे कराता पाप है ॥ 

श्रीभगवान्‌ ने कहा-- जे 

पैदा रजोगुग से हुआ यह काम ही यह क्रोध ही। 

पेट महापापी कराता पाप है बरी यही॥ 
न ह 

ज्यों ग् मिल्ली से, धुएँ से आग, शीशा धूल से। 

यों काम से रहता ढका है, ज्ञान भी (आमूल) से ॥ 
३६ 

यह काम शत्रु महाद्‌। नित्य अतृप्त अभि समान है। 

इसने ढका कोन्तेय ! सारे ज्ञानियों का ज्ञान है॥ 





१ कसी सन्तुष्ट न होनेवाला । 


शऔमड्भगवद्गीता छल अध्याय ३ 


नि 





घ० 
' इन्द्रयाणि मनो बुद्धिस्स्थाधिष्ठानम॒च्यते । 
एतेविंगोहयस्थेष. ज्ञानमावृत्य. देहिनमू ॥ 
४१ है 
तस्मालवमिन्द्रियाण्यादी नियम्प भरतपम | 
पाप्मान॑ प्रजहि होने ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ ॥ 
श्र 
इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेम्यः पेर॑ मनः । 
मनसस्तु परा बुद्धियों बुद्धेः परतस्तु सा ॥ 
- ४३ 
एवं बुड्धे! पर॑ बुद्ध्वा संस्तम्यात्मानमात्मना | 
जहि श्र महाबाहो कामरूप दुरासदस।॥ 
है तत्लदिति श्रीमकहृगवज्लीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यार्या 


थोगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे कर्मयोगोनाम 
तृतीयो>ध्यायः ॥ हे ॥ 


हि कर निकल मी मिल कक कम की मा 
लच्मण देखत काम अनीका । रहहिं घीर तिनकी जगलीका॥ >ठुलसीदास 
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४० 

सन, इन्द्रियों में, चुद्धि में यह वास बरी नित करे। 

इनके सहारे ज्ञान ढक, जीवात्म को मोहित करे ॥ 
१ 

इन्द्रिय-दमन करके करो फिर नाश शत्रु महान्‌ का। 

यापी सद्य यह वाशकारी ज्ञान का विज्ञान का || 
डर 

हैं श्रेष्ठ इन्द्रिय, इन्द्रियों से पाथ | मन माल परे। 

गन से परे फिर बुद्धि, आत्मा बुद्धि से जानो परे।॥ 
कर 

यों चुद्धि. से आत्मा परे है जान इसके ज्ञान को। 

सन वश्य करके जीत दुजय काम शत्रु महान्‌ को॥ 


दछीसरा अध्याय समाप्त छुआ ॥ ह ॥ 


पा 


' १ समस्तो। 


चत॒थों अध्याय: 

ओभगवालनुवाच--- । 
एम विंवते योगं ग्रोक्वानहमच्ययम | 
विवस्वान्मनवे आह मनुरित्वाकवे5्जवीत्‌ ॥ 

ब्‌ 
एवं परम्पराप्राप्तमिम॑ राजषंयो विहुः। 
स कालेनेह महता योगो नष्टः प्रंतप॥ 

३२ 
स्‌ एवार्य मया तेड्य योगः प्रोक्तः पुरातनः । 
भक्कोइसि में सखा चेति रहस्य॑ होतदुत्तमम्‌ ॥ 

अर्जुन उवाच--- 8 
अपर भवतों जन्म परं जन्म विवस्रतः। 
कथमेतद्विजानीयां_ त्वमादों ग्रोक्वानिति ॥। 





शान ग्रिरा, गोत्तीत अज, भाया युण गोपार । 


सोह सचिदानन्द्घन करत चरिन्न अपार ॥ 
“तुलसीदास 


चोथा अध्याय 
श्रीसगवान्‌ ने कहां र 
मैंने कहा था सर्य के प्रति योग यह अव्यय पहा। 
फिर स्वयं ने मनु से कहा, इृच्चाकु से मनु ने कहा॥ 
२ 
यों राज-ऋषि परिचित हुए सुपरम्परागत योग से। 
इस लोक में वह मिट गया वहु काल के संयोग से ॥ 
३ 
मैंने समफकर यह पुरातन थोग - श्रेष्ठ रहस्य है। 
तुझसे कहा सब क्योंकि तू मम भक्त और वयर्य है॥ 
अर्जुन ने कहा-- ऐ 
पैदा हुए थे झय पहले आप जन्मे हैं अभी। 
मैं मानलूं केसे कहा यह आपने उनसे कभी॥ 


३१ अविनाशी | २ मसे का विषय | ३ प्रिय सखा | 


श्रीमद्भगवद्गीवा ज्छ अध्याय ४ 


श्रीभगवानुवाच--- ४ 
हक [० (१ 
बहनि भें व्यतीतानि जन्मानि तव चाजुन। 
तान्यहं वेद सर्वाशि न लें वेत्थ परंतप | 
दे 
' अजो“ंपि सन्नव्ययात्मा धूतानामीश्वरोडपि सन्‌ । 
ग्रकृर्ति स्वामधिष्ठायः संभवास्यात्ममायया || 


| 


यदा यदा हि धमस्य ग्लानिभबति भारत। 
अभ्युत्थानमधमस्थ तदात्मान॑ सुजाम्पहय्‌ | 


+-] 


परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतास्‌ । 

। घमसंस्थापनाथथाय संभवामि युगे. युगे॥ 
& 

जन्म कर्म च में दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः । 

त्यकत्वा देहँ पुनर्जन्य नेति मामेति सो5जुन ॥ 


5 52252 8 2072: :: ०-२६: ्व्लसमतन नल लाल सिलननत लत ( 
जब जब द्वोह धरम की हानी। बादहिं असुर अधम अभिमानी ॥ 
तब तब प्रभु घर मजुज शरीरा | हरहिं कृपानिधि सज्जन पीरा ॥ 
असुर मार सुर थापहि राखहिं निज श्रुति सेतु | “--ठुलसीदास 


श्रीहरिगीता छू ज्ञानकर्म-संन्यासयोग 








भगवान्‌ ते कहा--- |; 
मैं और तू अजुन ! अनेकों वार जन्मे हैं कहीं। 
सब जानता हूँ में परंतप ! ज्ञान तुझको है वहीं ॥ 
् 
यद्यपि अजन्मा, आणियों का ईश में अव्यय परस। 
पर निज प्रकृति आधीन कर, लूं जन्म माया से खयम्‌ || 
ह 
हे पार्थ |] जब जब धरम घटता और बढ़ता पाप ही। 
तब तब प्रकट मैं रूप अपना नित्य करता आप ही॥ 
प्र 
सब साधु जन रक्षा, दुजन नाश करने के लिये। 
युग युग प्रकट होता सुधम विकास करने के लिये। 
& 
“जो दिव्य मेरा जन्म कर्म रहस्य से सब जान लें। 
मुझमें मिले तन त्याग अजुन ! फिर न वह जन जन्म ले।॥ 
#आज अविनाशी सच्चिदानन्द्धन सबके परम आश्रय केवल धर्मस्थापन 


करने के लिये अपनी योगमाया से प्रकट होते हैं, ऐसा सममकर अनन्य 
सन से आसक्ति-रहित उसका चिन्तन करनेवाल्ले उसे त्तत््व से जानते हैं । 


श्रोमद्भगवद्गीता ध्द्‌ अध्याय ४ 





१० 
वीतरागभयक्रोधा मन्मया मासुपाशिताः | 
बहती ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ॥ 
११ 
थे यथा मां ग्रपचनन्ते तांस्तयैव मजाम्यहम्‌ | 
ममर॒वर्त्मनुवर्तन्ते महुष्याः पार्थ सबशः ॥ 
१२ 
काड्चन्तः कर्मणां सिद्धि यजन्त हृह देवता! । 
ज्षिम्नं हि मालुषे लोके सिद्धिगंबति कर्मजा ॥ 
श्३ 
चातुवेए्ये मया सृष्ट गुणकमंविभागशः । 
तस्य कर्तारमपि माँ विद्धथकर्तारमव्ययस | 
१४ 
न मां कर्माणि लिम्पन्ति न में कमफले स्पृहा | 
इति माँ योडमिजानाति कममिन स वध्यते ॥| 


कम कम 
कक की भईल हा 


ए00ए०४७67 ६0 (00वें ग्रा्ः०88९8 ॥7 #6 छक्कात6 एएण70707 88 





नि 


86#9077077 ४0 88708 070]808 त607९8888, 
-ऊहि59 रिछाहप्रथ्र8 


श्रीहरिंगीता ७७ ज्ञानकर्म-संन्यासयोग 


१० 
मन्मय ममाश्रित जन हुए भय क्रोध राग-विहीन हैं। 
तप यज्ञ से हो शुद्ध बहु मुझमें हुए लवलीन हैं॥ 

११ 
जिस भांति जो भजते मुझे! उस भांति दूं फल-भोग भी। 
सब ओर से ही बतंते मम मार्ग में मानव सभी॥ 

श्र 
इस लोक में करते फरलेच्छुक देवता-आराधना | 
तत्काल होती पूर्ण उनकी कर्म फुल की साधना॥ 

१३ 
मैंने बनाये कम गुण के भेद से चहुँ वण भी। 
#ऊर्ता उन्हों का जान तू, अव्यय अकर्ता में सभी ॥ 

१ 
फल की न मुझको चाह बँधता में न करों से कहीं। 
यों जानता है जो मुझे वह कर्म से बंधता नहीं ॥ 


३ सत्परायण | २ मेरे आश्रित | हे बहुत से मनुष्य । ४ कर्म 
के फल को चाहनेवाले । “उनके कर्ता सुर अविनाशी परमेश्वर को तू 


अकर्ता ही जान । 








श्रीमद्धगवद्गीता ८ छाध्याय ४ 











१४ 

एवं ब्लात्वा कृत कर्म पूर्वेरपि सुसुकज्षुभिः। 

कुछ कमेंव तस्मात््व॑ पू्वें! पूवेतर ऋतम्‌ ॥ 
१६ 

किं कम किमकर्मेति कवयोडप्यन्र मोहिताः। 

तते कभ प्रवच््यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेडशुभात्‌ ॥ 
श्७ 

कर्मणो हापि बोद्धव्य॑ बोदव्यं च विकमंणः | 

अकर्मणश्र बोद्धव्य॑ गहना कर्मणो गतिः॥ 
श्प 

कर्मए्यकर्म यः पश्येदकर्मण च कर्म यः। 

स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकमंकृत्‌ ॥| 
१६ 

यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिताः | 

ज्ञानाभरिदग्धकर्माएं_ तमाहुः पणिडत बुधाः ॥ 
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१४ 
यह जान कर्म झमुक्षुपुरुषों ने सदा पहिले किये। 
प्राचीन पूर्वज-हृत करो अब कर्म तुम इस ही लिये॥ 

१६ 
क्या कर्म और अकर्म है भूले यही विद्वान भी। 
जो जान पापों से छुटो, वह कर्म कहता हूँ सभी ॥ 

५७ 
हे पार ! कम अकर्म और विकर्म का क्‍या ज्ञान है। 
यह जान लो सब, कम की गति गहन ओर महान्‌ हं॥ 
ह हद 
जो कर्म में देखे अकर्म, अकम में भी कर्म ही। 
है योग-युत ज्ञानी वही, सब कर्म करता है बही॥ 

श्६ 
ज्ञानी उसे पंडित कहें उद्योग जिसके हों सभी। 
फ्ल-बासना विन, भस्म हों ज्ञानामि में 'सब कम सी ॥ 


(शा 


2 





4 भोक्ष चाहनेवाले पुरुष | २ पूर्वजों द्वारा किये गये। 
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हक 
कला हर नित्यतृप्ती / 
त्यक्त्वा / नित्यतृप्ती निराश्रयः । 


कमण्यभिप्रवृत्तोषपि नेव किंचित्करोति सः॥ 
श्र 

निराशीयतचित्तात्मा त्यक्षसबंपरियहः । 

शारीरं केवल कम कुवन्नाप्नोति किल्थिपम्‌ ॥ 
श्र 

यचच्छालाभसंतुष्टो  इन्द्रातीती विमत्सरः | 

समः सिद्धावसिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते ॥ 
र्३ 

गतसद्भगस्य मुक़स्थ ज्ञानावस्थितचेतसः । 

यज्ञायाचरतः कम. समग्र प्रविलीयते ॥| 
रे 

ब्रह्मार्पं ब्रह्म हवित्र ह्ाग्ों अक्नणा हुतम्‌ | 

ब्रहैव तेन. गन्तव्यं॑ ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥ 
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न 


रे 

जो है निराश्रय तृप्त नित, फल कामनाएँ तज सभी। 

चह कर्म सब करता हुआ, झ्ुंछ भी नहीं करता कभी ॥ 
श्र 

जो कामना तज, सर्बसंग्रह त्याग, मन बश में करे। 

केवल करे जो कर्म देहिक, पाप से है वह परे ॥ 
श्र 

बिन देष इन्द्र असिद्धि सिद्धि समान हैं जिसको सभी | 

जो है यच्च्छा-लाम-तृप्त न बद्ध वह कर कर्म भी ॥ 
श्३ 

चित ज्ञान में जिनका सदा जो मुक्त संग-विहीन हों । 

यज्ञाथ करते कर्म उनके सर्व कर्म विल्ीन हों॥ 
| २४ 

मख जाय से, बद्माप्रि में, हवि ब्रह्म, अपंण त्ह्म है। 

सब कम जिसको ब्रह्म, करता प्राप्त वह जन बह है ॥ 


विशाल न भी आम से के की 





सजा 


१ सांसारिक आश्रय से रहित। २९ सब भोगों की सामग्री | 
३ शरीर सम्बन्धी | ४ जो कुछ मिले डससें सन्तुष्ट | £ नहीं बंधता । 
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श्र 
देवमेवापरे यज्च॑ योगिनः पयुपासते। 
ब्रह्माभावपरे. यज्ञ. यक्लेनेवोपजुहति ॥ 
२६ 
श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये. संयमाभ्रिषु जुद्दति | 
शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाश्रिषु जुद्धति ॥ 


२७ 
सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राशकर्माण चापरे | 
आत्मसंयमयोगात्नी जुहति ज्ञानदीपिते ॥ 

श्द 
द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा थोगयज्ञास्तथापरे । 
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाथ._ यतयः संशितब्रताः |! 
र्‌६ 
अपाने जुद्ृति प्राणं प्राणेष्पान॑ तथापरे । 
प्रणापानगती रुदृध्वा आणायामपरायणाः || 
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जोग-अस्नि करि प्रकट तब, कर्म शुभाछुभ जाय । 
बुद्धि सिरावे ज्ञान-युत, मसतान्मल्न जरि जाय ॥ ---ठुलसखीदास 





जहर डपीज: 
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प्र 
५ 


योगी पुरुष कुछ देव-यज्ञ उपासना में मन घरें | 

तह्माप्ति में छुछ यज्ञ द्वारा यज्ञ ज्ञानी जन करें॥ 
२६ 

कुछ होमते श्रोत्रादि इन्द्रिय संयमों की आग में | 

इन्द्रिय-अनल में छुंछ विषय शब्दादि आहुति दे रमें ॥ 
र्७छ 

फर आत्म-संयमरूप योगानल प्रदीप्त सुज्ञान से। 

कुछ आण एवं इन्द्रियों के कर्म होमें ध्यान से॥ 


रो 


५ 


कुछ संयमी जन यज्ञ करते योग, तप से, दान से। 
स्वाध्याय से करते यती, इुछ यज्ञ करते ज्ञान से॥ 
& 

कुछ ग्राण में होमें अपान व ग्राणवायु अपान में । 
कुछ रोक ग्राण अपान प्राणायाम ही के ध्यान में॥ 


>तन्‍ड+- 


क्र 
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+ परम्रह्म में एकाकीभाव से स्थित होना | २ इन्द्रियों को वश सें 
करना | हे इन्द्ियों से विषय अहरणा करते हुए भी भस्म कर देते हैं । 
४ अहिसा आदि कठिन ब्नतों से युक्त 
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जज 


३० 
अपरे नियताहाराः प्राणान्पाणेषु जुह्ृति। 
सर्वेष्प्पेते. यज्ञविदों यज्ञक्षपितकल्मषाः ॥ 
३१ 
यज्ञशिष्टामतशुजी यान्ति ब्क्ष सनातनय्‌ । 
नाय॑ लोको5स्त्ययज्ञस्य क्ुंतो5न्यः कुंरुसत्तम ॥ 
श्र 
एवं बहुविधा यज्ञा वितता अक्षणों झुखे। 
करमजान्विद्धि तान्सबनिवं ज्ञात्वा विभोक्ष्यसे ॥ 


३३ 

श्रेयान्द्रव्यमयाधज्ञाज्ज्ञानयज्ञ! प्रंतप | 

ए पाखिल॑ है 0 हर 

सव क पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते॥ 
३४ 


तद्िद्वि प्शिपातेन परिश्नेन सेवया | 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तक्नद्शिनाः ॥ 


शुरू बिन सच निधि तरहि कि कोई ! जो विर॑च शंकर सम होई / 


होय विवेक सोह अल भागा। तन रशुनाथ चरय अनुरागा ॥ 
“तुलसीदास 
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३० 
>हुछ मिताहारी हवन करते, प्राण ही में प्राण हैं। 
क्षय पाप यज्ञों से किये, ये यज्ञ-विज्ञ महान्‌ हैं। 
३१ 
जो यज्ञ का अवशेष खाते, ब्रह्न की पाते सभी | 
परलोक तो क्या, यज्ञ-त्यागी को नहीं यह लोक भी ॥ 
३२९ 
बहु भांति से यों बह्म-सुख में यज्ञ का विस्तार है। 
होते सभी हैं कर्म से, यह जानकर निस्तार है॥ 
३३ 
घन-यज्ञ से समझो सदा ही ज्ञान-यज्ञ प्रधान है। 
सब कर्म का नित ज्ञान में ही पार्थ | पयवसान हे॥ 
३४ 
सेवा विनय प्रणिषात पूर्वक प्रश्न पूछो ध्यान से। 
उपदेश देंगे ज्ञान का तब तख-दर्शी ज्ञान से॥ 








#त्यमित आहार करनेवाले (प्रध्याय ६ छोक १७)। ४ वेद । 
२ समाप्ति। दे द्डवत्‌ शणास | । 
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३४ 

यज्जञात्ता न पुनर्मोहमेव॑ यारयसि पाएडव | 

येत थ्ृतान्यशेपेण द्र॒क्ष्यस्यात्मन्यथों मायि॥ 
३६ 

झअपि चेदसि पापेश्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः। 

सर्व ज्ञानप्लवेनेन बृजिन॑. संतरिष्यसि ॥ 
३७ 

यथैधांसि. समिद्भो5प्रिभस्मसात्कुरुतेड्जुन । 

जानामि! सर्वकर्मारि भस्मसात्कुकते तथा ॥ 
श्घ 

न हि ज्ञवानेन सदर्श पविन्नमिह विद्यते। 

तत्खयं योगसंसिद्धश कालेनात्मनि विन्द॒ति ॥ 
३६ 

भ्रद्धावॉज्ञभते ज्ञान॑_तत्परः संयतेन्द्रियः । 


ज्ञान लब्ध्वा पर शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ 
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३४ 

होगा नहीं फिर मोह ऐसे श्रेष्ठ शुद्ध विवेक से | 

तब ही दिखेंगे जीव छुझमें और तुकमें एक से॥ 
३६ 

तेरा कहीं यदि पापियों से घोर पापाचार हो। 

इस ज्ञान-नय्या से सहज में पाप-सागर पार हो॥ 
३७ 

ज्यों पार्थ ) पावक प्रज्वलित ईंधन जलाती है सदा । 

ज्ञानाप्ति सारे कर्म करती असम मों ही सदा ॥ 
£ 

इस लोक में साधन पवित्र न और ज्ञान समान है। 

योगी पुरुष पाकर समय पाता खयं ही ज्ञान है॥ 
३६ 

जो कर्म-तत्पर है जितेन्द्रिय और श्रद्धाचान है। 

वह प्राप्त करके ज्ञान पाता शीघ्र शान्ति महान्‌ है॥ 


१ जल्ञती हुई | 


श्रीमद्भगवद्गीता पद श्ष्याय ऐ 


३ 





८ 
सकल न. 





भर 
अज्यथाभ्रद्धानश्र संशयात्मा विनश्यति | 
नाय॑ लोको5स्ति न परो न सुख संशयात्मनः || 
धर 
योगसंन्यस्तकर्माण॑ ज्ञानसंछिन्संशयस्‌ । 
आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय | 
ध२ 
तस्पादल्यानसंभू्त॑ हृत्स्थ॑ज्ञानासिनात्मनः । 
छिलेन॑ संशय योगमातिष्ठीत्तिन्‍्ठ भारत ॥ 
७ तत्सदिति श्रीमज्वनवद्टीतासूपनिषश्सु ग्ह्नविद्यायाँ 


थोगशास्प्रे ्रीकृष्णाजुनसंवादें ज्ञानकर्मसंन्यासयोगों 
नाम चत्तुथोधध्यायः ॥ ४ ॥ 
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ई07 609 80ए7068 0 पं 47 धा० जण58 तंण#४०व 09 प्फ्ण 
7. :॥ भी +-आशणशप्ल ए0 700फक्राम्पए8 


श्रीहरिगी सा ८६ ज्ञानकर्मसंन्यास योग 





जिसमें न श्रद्धा ज्ञान, संशयवान्‌ डूबे सब कहीं। 

उसके लिये सुख, शोक या परलोक कुछ भी है नहीं ॥| 
छ१ 

/तज् योग-बल से कम, काटे ज्ञान से संशय सभी | 

उस आत्यश्ञानी को न बांधे कर्म बच्चन में कमी ॥ 


हर 
अज्ञान से जो भ्रम हृदय में, काठ ज्ञान कृपात से । 
अजुन खड़ा हो युद्ध कर, हो योग आश्रित ज्ञान से ॥ 


चौथा श्रध्याय समाप्त हुआ ॥ ४॥ 





#ससत्व-चुद्धि-हूप योग द्वारा सब कर्स भगधत-अर्पण करता। 
$ अंद्ान्परायण । ३२ यौग में दिथित होकर | 


पशञ्ममोधष्याय: 

अर्जुन उवाच-- ! 
संन्यास॑ कर्मणां क्रष्ण पुनर्योगं च शंससि। 
यच्छे य एतयोरेक॑तन्मे ब्र.हि सुनिश्चितम्‌ ॥ 

प्रीभगवानुवाच--- हि 
संन्यासः कर्मयोगथ. निःश्रेयसकरावुभो । 
तयोस्तु॒क्मसंन्यासात्कर्मपोगो विशिष्यते || 

३ 
जेयः स नित्यसंन्यासी यो न हेष्टि न काइक्षति | 
निइन्दों हि महाबाहो सुखं बन्धात्ममुच्यते ॥ 

डे 
सांख्ययोगो प्रथग्बालाः प्रवदन्ति न परिडताः । 
एकमप्यास्थितः सम्यशुभयोविन्दते फलम्‌ ॥ 


.//४३७-६३९-३९/१:चमा+ 





उसा जे रास चरण रत विगत कास मद क्रोध | 
मिज प्रभुमय देखहिं जगत का सन करहिं विरोध ॥ 





पांचवां अध्याय 
पर्जुन ने कहा-- १ 
कहते कभी हो योग को उत्तम कभी संन्यास को | 
हे कृष्ण ! निश्रय कर कहो वह एक जिससे श्रेय हो।॥ 
क्रीमगवान्‌ ने कहा-- ब्‌ 
संन्यास एवं योग दोनों मोद्कारी हैं महा। 
संन्यास से पर कर्मयोग महान्‌ हितकारी कहा ॥ 
३ 
है नित्य संन्‍्यासी न जिसमें हवेष या इच्छा रही। 
तज इन्ह सुख से सर्व वन्धन-सुक्त होता है वही।॥ 
४ 
हैं 'सांख्य' 'योग' विभिन्न कहते मूढ़। नहिं परिडत कहें | 
पाते उक्रय फल एक के जो पूर्ण साधन में रहें॥ 





३ कर्म-योग | ३ क्म-संन्‍्यास | 


श्रीमद्भगवद्गीता ध्२्‌ अध्याय ४ 








4 
यत्साख्येः प्राप्यते स्थान तद्योगेरपि गम्यते। 
एक सांख्यं च योग॑ चु यः पश्यति स पश्यति | 
६ 
संन्यासस्तु॒ महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः । 
योगयुक्की छनिम्न हम नचिरेशाधिगच्छति ॥। 
हि 
थोगयुक्की विशुद्धात्पा विजितात्मा जितेन्द्रियः | 
सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वक्षपि न लिप्पते ॥ 
प्द 
नेव किंचित्करोमीति थुक्तो मन्येत तक्तवित्‌ | 
पश्यव्धुणवन्स्पशज्जिप्रननश्नन्गच्छन्लपञ्धसन्‌ ।। 


प्रलपन्विद्यजन्गूहन्नुन्मिषन्निमिषज्नपि | 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेंष वर्तेन्त इति धारयन ॥| 


8७ ज्ञ09806 726व भारत क७कछी ध्योकपह0 पश्राए्रशेएल्ड 
जांग्रिणप 70802 गया) व8 & 860600. 6 जग 7्र0एश/ ४8% 
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रे 
पाते सुगति जो सांख्य-ब्लावी क्-योगी भी वहीं। 
जो सांख्य, योग समान जाने तत्त पहिचाने सही। 
्‌ 
निष्काम-कर्-विहीन हो, पाना कठिन संन्यास है। 
मुनि कर्म-योगी शीघ्र करता ब्रह्म ही में वास है॥ 
ह 
जो योग युत है, शुद्ध मद, निज आत्मयुत देखे सभी | 
वह आत्म-इन्द्रिय-जीत जन, नहिं लिप्त करके कम भी ॥ 
न ष्द 
*तत्वज्ञ समझे युक्त में करता न इईंछ खाता हुआ। 
पता निरखता सूंघता सुनता हुआ जाता हुआ। 


& 
छूते व सोते सांस -लेते छोड़ते या बोलते | 


चतें विषय में इन्द्रियाँ दग बन्द करते खोलते॥ 
38222 320: 252 सम यम के 
३ सब प्राणियों का श्राव्मा जिसका आव्सा दो गया ह्दी। 


# 5, ६ दोनों छोक मित्ञाकर अर्थ पूरा द्वोता हैं । 


श्रीमद्धगवद्गीता ६घ्् अध्याय ४ 
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१७० 

ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सड्' त्यक्त्वा करोति ये | 

लिप्यते न सपापेन पत्मपत्रमिवाम्भसा ॥ 
११ 

फायेम मनसा बुद्धथा केबलैरिन्द्रियेरपि। 

योगिनः क्रम कुंबन्ति सद्ग' त्यकत्वास्मशुद्धये ॥ 
श्र 

पुक्क क्मफल त्यकत्वा शान्तिमामोति नैष्ठिकीम । 

अयुक्त' कामकारेश फल्े सक्तो निवध्यते ॥ 
१३ 

सर्बकर्माण मनसा संन्यस्पास्ते सुख वशी। 

नवद्वारे पुरे देही नेव कुंवन्न कारयन॥ 
१४ 

न कत त्व॑ न कर्पाणि लोकस्य सृजति प्रश्॒ः । 

न कर्मफलसंयोगं॑ स्वभावस्तु अब्तते ॥ 


#डलडीसडसज जज जल 









एक व करन लक न, 
जो मनुष्य राग मे रत रहते हैं वे अपने ही बनाये जाल मे ऐसे 
फंस जाते हैं जैसे मकड़ी अपने जाल में । धीर पुरुष इस जाल को 
काट कर सब दुः्खों से रहित हो जाते हैं। “-धम्मपद (बढ) 
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१५ 
0 | ध्य 3 
आसक्कि तज जो ब्रह्म-अपेश कम करता आप है। 
“जैसे कमल को जल नहीं लगता उसे यों पाप है॥ 
फ ११ 
मन, बुद्धि, तन से ओर केवल इन्ह्रियों से भी कभी। 
तज संग, योगी कम करते आत्म-शोधन-हित सभी॥ 
श्र 
०] ४ कप ५८ धर 
फल से सर्देव विरक्त हो चिस्शांति पाता बुक है। 
फूल-कामना में सक्त हो वँधता स्देव अयुक्ृत है॥ 
१३ 
सव कम तज मन से जितेन्द्रिय जीवधारी मोद से | 
विन छुंछ कराये या किये नव-द्वार-पुर में नित बसे ॥ 
१ 
0 ९ 6 -संयोग गा 6३ 
कतू लू कम न, कप-फल जगदीश्वर कमी। 
रचता नहीं अजुन ! सदेव स्वभाव करता है सभी॥ 





ल््ज्ज्ज 


“जैसे कमल के पत्ते को जल नहीं लगता ऐसे उसे पाए नहीं 
लगता । ५ सकासी पुरुष ! २ कर्तापन । 


श्रीमद्भगवद्गीता 8६६ अध्याय ४ 
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१४ 
नादते कस्यचित्याप॑ न चैव सुकृत॑ विश्व)। 
अज्ञानेनावृत॑ ज्ञान॑ तेन सह्यन्ति जन्तवः॥ 
१६ 
ज्ञानेन तु तदज्ञान॑ येषां नाशितमात्मन! | 
तेषामादित्यवज्ज्ान॑  अकाशयति तत्परम ॥ 
श्छ 
तदबुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तपरायणा। | 
गच्छन्त्यपुनराबृति... ज्ञाननि्धृंतकल्मपाः ॥| 
श्प 
विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मण गवि हरितनि | 
शुनि चेव श्रपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥ 
श्६ 
इढ्ेव तेजितः सर्मों येपां साम्ये स्थित मनः | 
निर्दोष हि सम॑ ब्रह्म तस्मादून्नह्मणि ते स्थिताः ॥ 
यद्यपि सम नहिं राग न रोपू। गहहिं व पाप पुणम शुत्त दोपू पे 
कर्म प्रधान विश्व करि राखा,। जो जस करे सो तस फल चाखा ॥ 
--ठुलसीदास 


न ननीयाना, 





श्रीहरिंगीता ६७ कमसंन्‍्यास-योग 


5775०००००-०००००-००००८७०+-००००-०-००००००००००००००००५०५००५००००-५० ००००५००००००५००००००००००००००० न न न न न न य 7::::::::::::::--<--< 





१४ 

ईश्वर न लेता है किसी का पुण्य अथवा पाप ही। 

है ज्ञान माया से ढका यों जीव मोहित आप ही ॥ 
१६ 

पर दूर होता ज्ञान से जिनका हृदय-अज्ञान है। 

करता प्रकाशित 'तख्' उनका ज्ञान हे समान है॥ 
श्७ 

तक्निप्ठ तत्पर जो उसी में, बुद्धि मन धरते वहीं। 

वे ज्ञान से निष्पाप होकर जन्म फिर लेते नहीं॥ 
श्द्ध 

विद्या-विनय-युत-द्विज, श्रपच, चाहे गऊ, गज, श्रान है | 

सबके; विषय में ज्ञानियों की दृष्टि एक समान है | 
१६ 

जो जन रखें मन साम्य में वे जीत लेते जग यहीं । 

पर ब्रह्म सम निर्दोष है, यों त्रह्म में वे सब कहों ॥ 


न लजजलजजजजर 


१ एुकाकी साव | <* तत्परायण | ३२ चाण्डाल | 


श्रीमक्भगवद्गीती.. ध्प अध्याय ४ 


२० 
न प्रहष्येत््रियं प्राप्प नोहिजेडाप्य चाप्रियस । 
स्थिखुद्धिरसंमूढो. ब्रह्मविदूत्नम्मणि स्थितः ॥ 
२१ 
बाह्यस्पशेष्वसक्ात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌ | 
स॒ ब्रह्मयोगबुक्कातत्मा सुखमक्षयमश्नुते ॥। 
श्र्‌ है 
ये हि संस्पशंना भोगा दुःखयोनय एवं ते । 
आचन्तवन्तः कोन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥ 
२३ 
शक्‍्नोतीहैव यः सोहुं ग्राक्शरीरविमोक्षणात्‌ | 
कामक्रोधोड़ूब वेगं स युक्रः स सुखी नरः॥ 
श्छ् 
योडन्तःसुखोउन्तरारामस्तथान्तज्योतिरेव यः | 
स थोगी बद्मनिर्वाणं ब्रह्मभूवोषपिगच्छति || 


मैन्नी, करुणा, सुदिता और उपेक्षापूर्ण चित्त से जो चारों दिशाओं 
को व्याप्त कर देता है, सर्चात्र सर्वात्मरूप होकर सर्व जगत्‌ को अद्वेषमय 
चित्त से भर देता है वह '्रह्म-प्राप्त! है । -.. मक्सिस निकाय 





श्रीहरिगीता पु कमसेन्यास-्योग 








२० 

प्रिय वस्तु पा न प्रसन्न, अप्रिय पा न जो सुख-दीन है । 

निर्मोह इढ़-मति ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म में लवलीन है ॥ 
पे 

नहिं भोग-विषयासक्त जो जन आत्म-सुख पाता वही। 

चह बह्ययुत, अनुभव करे अक्षय महासुख नित्य ही ॥ 
श्र 

जो बाहरी संयोग से हैं भोग दुखकारण सभी।| 

हे आदि उनका अन्त, उनमें विज्ञ नहिं रमते कभी ॥ 

३ 

जो काम-क्रोधावेश सहता है मरण पयन्त ही। 

संसार में योगी वही नर सुख सदा पाता वही॥ 
श्छ 

#जो आत्मरत अन्तः सुखी है ज्योति जिसमें व्याप्त है। 

वह युक्त बअह्य-स्वररूप हो निर्वाण करता श्राप्त हे ॥ 


पे 





५८५३५-९०5- 


जो आत्मा मे सुख पाता है, आस्मा मे रमण करता है भौर 
आत्मामें जिसके प्रकाश है | 








श्री मद्भरवद्वीता १०० अध्याय & 
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श्श 
लभन्ते बक्कनिर्वाणएसपयः क्ीशकल्मपाः । 
छिन्नदेधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः ॥ 
२६ 
का्क्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम | 
अभितो बकह्लनिर्वाणं॑ बतंते विदितात्मनाम ॥ 
र्छ 
स्पर्शान्क्ृत्ता बहिया्यांधजुश्यैवान्तरे भ्रूवोः । 
प्राशापानी सभी कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणों ॥ 
ब्प 
थतेन्द्रियमनोबुद्धिमुनिर्मोक्षपरा यणः | 
विगतेच्छामयक्रोधो यः सदा सुक्त एवं सश॥ 
श्६्‌ 
भोक्तार॑ यज्ञतपसां सर्वलीकमहेश्वरस । 
सुह॒ृद सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमच्छति ॥ 
र#ँ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्दीतासूपनिषत्सु ब्ह्मविद्यार्या 


योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुंनसंचादे कमसंन्यासयोगों 
नास पत्चञमोञ्ष्यायः ॥ < ॥ 


श्रीहरिगीता १०१ फर्मसंन्यास-योग 


ख्च 








र्ध्‌ 

निष्पाप जो कर आत्म-संयम हन्द-बुद्धि-विहीन हैं। 

रत जीवहित में, ब्रह्म में होते वही जन लीन हैं ॥ 
२६ । 

थति काम्र क्रोध विहीन जिनमें आत्म-ज्ञान प्रधान है। 

जीता जिन्होंने मन उन्हें सद ओर ही निवोन है ॥ 


न 


प्‌ 


घर दृष्टि भृकुंटी मध्य में तज बाह्य विषयों को सभी | 

नित 'लासिकाचारी किये सप प्राण ओर अपान भी ॥ 
६ गा 

बश में करे यन बुद्धि इन्द्रिय मोक्ष में जो युक्त हे। 

भय क्रोध इच्छा त्याग कर वह सुनि सदा ही घुक्क हे ॥ 
श्६ 

जाने घुक्के तर यज्ञ भोक्ता लोक स्वामी नित्य ही। 

सव आखणियों का मित्र जाने शांति पाता है वही॥ 

पांचवां अध्याय समाप्त हुआ 8 ६ ॥ है 


ल्ब्लललललकन ढफलणत> 


+धस्ासिका में विचरनेवाला | 


पष्ठो अ्यायः 
>श्रीक्षमबानुुवा च-- ! 
अनाभ्रितः कर्मफल कार्य कर्म करोति याः। 
स संन्यासी च योगी च न निरप्रिन चाक्रियः || 
ब्‌ 
य॑ संन्यासमिति प्राहुयोंग त॑ विद्धि पाण्डव | 
न झसंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्वन ॥ 
३ 
आरुरुच्षोमुनेयोंग॑. कम. कारणसच्यते | 
योगारूढस्य तस्थेव शमः कारणमसुच्यते ॥ 
न्‍ ४ 
यदा हि नेन्द्रियार्थथ न कर्मस्वनुषज्जते | 


स्वेसंकल्पसंन्‍्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥ 
308 02200 02003 डे 25 कक लत आपात पदक 
जिसको तृष्णा नष्ट होगई, राग से जो विम्मुक्त है'*'*** उसे महा- 
प्राज्ष कहते हैं **** चह निर्षाण प्राप्त करता है | “--अधम्मपद 


छठा अध्याय 
श्रीक्षमवान्‌ ने कहां -- ! 
फूल-आश तज, कर्तव्य कर्म सदेव जो करता, वहीं- 
योगी व संन्‍्यासी, न जो बिन अ्रप्ति या बिन कम ही ॥| 
र्‌ 
चह योग ही समझो जिसे संन्यास कहते हैं सभी | 
संकल्प के संन्यास विन बनता नहीं योगी कभी || 
३ 
जो योग-साधन चाहता घुनि, हेतु उसका कर्म है। 
हो योग में आरूढ़, उसका हेतु उपशम धर्म है।॥ 
छठ 
जब दूर विषयों से, न हो आसक्क कर्मों में कमी। 
संकल्प त्यागे सब, योगारूढ़ कहलाता तभी ॥ 


१ निष्कास कर्म । ३ सब संकल्पों का अभाव | 
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उद्धरेदात्मनात्मान॑ नात्मानमवसादयेत्‌ | 

आत्मेव ह्ात्ममी बन्धुरात्मैद रिपुरात्मन! ॥ 
हट 

बन्धुरात्मात्मनस्तस्ययेनात्मैवात्मना जितः | 

अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्‌ ॥ 
॥ 


जितात्मनः प्रशान्तस्थ परमात्मा समाहितः | 
शीतोष्णसुखदुःखेष. तथा मानापमानयी! ॥ 


पृ 
शानविज्ञानतृध्तात्त कूटरथी विजभितेन्द्रियः । 
बुक्क इत्युच्यती योगी समलोशश्मकाशनः ॥ 
है 
सुहन्मित्रायुदासीममध्यस्थहेष्यवन्धुषु | 
साधुण्वाप थे पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते ॥| 
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ह्‌ 
मिज्ञ से करे उद्घार तिज, निज को मे गिरने दे कभी | 
नर आप ही है शत्रु अपना, आप ही है मित्र भी॥ 
६ 
जो जीत सेता आपको वह वन्धु अपना आप ही । 
जाना न अपने को स्वर रिप्रु सी करे रिपुता वही॥ 
| 
अति शान्त जन, मन जीत का आत्मा सदेद समान है| 
सुख, हुःख, शीतल, उष्ण अथवा मान या अपमान है॥ 
घ 
कस इन्द्रियजीव जिसमें ज्ञान है विज्ञान है। 
वह युक्त जिसको स्र्, पत्थर, धृल्न एक समान है।॥ 
हू 
बैरी, सुहृद, अध्यस्थ, साधु, असाष्ु, जिनसे द्वेष है। 
वान्धव, उदासी, मित्र में समर बुद्धि पुरुष विशेष है।॥ 


सनजर 
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3 अपने द्वारा । २ विकार रहित स्थितिचाला | ३ बह योगी युक्त 
कहलाता है। ४ दोनों ओर को भलाई चाहनेवाला । £ किसी की सौ 
घुराई भलाई न चाहनेवाला | 
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१० 
योगी युज्ञीत सततमात्मानं रहसि स्थितः | 
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥ 
११ 
शुच्री देशे प्रतिष्ठाप्प स्थिरमासनमात्मनः । 
नास्युच्छितं नातिनीच॑चेलाजिनकुशोत्तरम ॥ 
१२ 
तत्रेकायं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः | 
उपविश्यासने.. युब्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये ॥| 
१३ 
सम॑ कायशिरोग्रीव॑ धारयन्नचलं स्थिरः | 
संग्रेच्य नासिकाग्य रब॑ दिशश्वानवलोकयन ।। 
१४ 
प्रशान्तात्मा विगतभीत्र क्नचारित्रते स्थितः | 
मन! संयम्य मचित्तो युक्त आसीत मत्परः || 


**"शुकान्त में पालथी मारकर गर्दन से कमर तक शरीर सीधा 
रखकर जो ' ' 'जाग्रत अन्तःकरण से श्वांस खींचता है * ' अभ्यास करता 
है वह अपने ' " "को भत्नी भांति जानता है | --दीघ निकाय 
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१७० 
चित-आत्म-संयम नित्य एकाकी करे एकान्त में। 
तज आश-संग्रह नित निरन्तर योग में योगी रें॥ 
११ ह 
आसन धरे शुचि-भूमि पर थिर, ऊँच नीच न ठोर हो। 
कुश पर बिछा मृगछाल, उस पर वस्र पावन और हो ॥ 
१२ 
एकाग्र कर मन, रोक इन्द्रिय चित्त के व्यापार को। 
फिर आत्म-शोधन हेतु नित्य योगाचार को॥ 
१३ 
होकर अचल, उढ़, शीश प्रीवा और काया सम करे | 
दिशि अन्य अवलोके नहीं नासाग्र पर ही दंग धरे॥ 
१ 
बन ब्रह्मचारी शान्त, मन-संयम करे भय-मुक्त हो। 
हो मत्परायण चित्त मुझमें ही लगाकर युक्त हो॥ 


ल्‍ जज जज '>+स जज जज 


१ अकेला । २ चित्त और इन्द्रियों की क्रिया। हे ग्दन | 
४ नाक का आगेवाला भाग | 
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१५ 

युझन्नेव॑ सदात्मान॑ योगी नियतमानसः । 

शान्ति निर्वाशपरमा मत्संस्थामधिगच्छति ॥ 
१६ 

नात्यश्नतस्तु योगो5स्ति न चेकान्तमनश्नतः । 

न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो मेष चाजुन ॥ 
१७ 

युक्ताहारविहारस्थ युक्तचेश्रय. कस । 

मुक्वस्वप्नावधोधस्थ योगी भवति दुःखहा ॥ 
श्ष 

यदा प्रिनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते | 

निःसपृहः सर्वकामेम्यों युक्त इत्युव्यते तदा।। 

१६ है 

यथा दीपों निवातस्थों नेह्ृते सोपमा सकता । 

योगिनों यतचित्तस्य बुझ्ञतों योगमात्मनः ॥ 


नजजीमनमजा ०१ जीबी सी उसी धपीन्‍ज री जज जज जी जी जलन जी ऑन नजीजीलज हज ज जज“ 


मन्‍जीमलशन 
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१ 
यों जो नियत-चित युक्त योगाभ्यास में रत मित्य ही । 
मुझमें टिकी निर्वाण॒पद-प्रद शांति पाता है बही॥ 
१ 
यह योग अति खाकर न सधता है न अति उपचास से | 
सूधता न अतिशय नींद अथवा जागरण के न्रास से ॥ 
श्७ 
जब युक्त सोना जागना आहार ओर विहार हों। 
हो दुःख-हारी योग जब परिमित सभी व्यवहार हों॥ 
श्प 
संयत हुआ चित आत्म ही में नित्य रम रहता जभी। 
रहती न कोई कामना नर युक्त कहलाता तभी || 
झ् श्६ 
अविचल रहे विन वायु दीपक-ज्योति जैसे नित्य ही। 
है चित्तसंयत योग-साधक युक्त की उपमा वही ॥ 





लीड जलड 3 ज-लस3स+स जज >जस &न्‍33ल्‍ल्‍सस जज 2 जज >+ ढ२+सीञ2+ज3 सजा 
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3 स्वाधीन सनवाला | २ बहुत| ई जागना। ४ नपा तुला । 
& वश सें किया हुआ। ६ सन वश में करनेवाक्षा | 
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२० 
यत्रोपरमते चित्त निरुद्धं योगसेवया | 
यत्र चेवात्मनात्मान॑ पश्यन्नात्मनि तुष्यति।॥ 

२१ 
सुखमात्यन्तिक॑ यत्तदूबुद्धिग्राह्ममतीन्द्रियम्‌ | 
वेसि यत्र न चेवायं स्थितथलति तक्त्तः ॥ 

श्२ 
य॑ लब्ध्वा चापरं लाभ मनन्‍्यते नाधिकं॑ ततः | 
यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ 

२३ 
त॑ विद्यादृदुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌ | 
स निश्रयेन योक़व्यों योगोडनिविंण्णचेतसा | 

4.॥ 
संकल्पप्रभवान्कामांस्त्यक्वा. सर्वानशेषतः | 
मनसेवेन्द्रियग्रामं. विनियम्य समन्ततः ॥ 


ड्ज्म्जर 





जज 
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२० 

र्मता जहां चित योग-सेवन से निरुद्ध सदैव है। 

जब देख अपने आपको सन्‍्तुष्ट आत्मा में रहे॥ 
र्श 

इन्द्रिय-अगोचर बुद्धि-गम्य अनन्त सुख अलुभव करे । 

जिसमें रमा योगी न डिगता तत्व से तिल भर परे | 
श्र 

पाकर जिसे जग में न उत्तम लाभ दिखता है कहीं। 

जिसमें जमे जन को कठिन दुख भी डिगा पाता नहीं ॥ 
श्३ 

कहते उसे ही योग जिसमें सर्वदुःख-वियोग हे। 

हृढ़-चिच होकर साधने के योग्य ही यह योग है॥ 
ब्छ 

संकल्प से उत्पन्न सारी कामनाएँ छोड़के। 

मनसे सदा सब ओर से ही इन्द्रियों को मोड़के॥ 


कक मी आस जी आय आम अमन कक आर आज 





३ रोका हुआ | २ इन्द्रियो से ्रतीत | ई बुडिद्वारा पाने योग्य | 
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२५ 

शनेः शनेरुपरमेदूबुद्था धघरतिगृहीतया । 

आत्मसंरथ पनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्‌ || 
२६ 

यतो यतो निश्चर्ति मनश्श्वलमस्थिरम्‌ | 

ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येथ वर्श नयेत्‌ ॥ 
र्७छ 

प्रशाम्तमनर्स होने योगिन. सुखमृत्तमम्‌ | 

उपेति शान्तरजस बदह्यभूतमकल्मपम्‌ || 
श्८ 

युझन्नेव॑ सदात्मानं॑ योगी विगतकल्मपः । 

सुखेन. त्रह्मसंस्पशमत्यन्त॑ सुखमश्लुते ॥ 
र्६ 

सर्वभूतस्थमात्यान॑ स्वभूतानि चात्मनि | 

ईज्ञते योगयुक्कात्मा. सर्वत्र समदशनः ॥ 


बन्‍ीषिलासलत 3 डट डी 
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श्रीहरिगीता ११३ आत्मसंयम-योग 
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हो शान्त क्रमशः धीर मति से आत्म-सुस्थिर मन करे | 

कोई विषय का फिर न किंचित्‌ चित्त में चिन्तन करे ॥ 
श्द 

यह मन चपल अस्थिर जहां से भाग कर जाये परे। 

रोके वहीं से ओर फिर आधीन आत्मा के करे॥ 
७ 

जो अक्यभूत, प्रशान्त-मन, जन रज-रहित निष्पाप है। 

उस कर्मयोगी को परम सुख प्राप्त होता आप है॥ 
श्दध 

निष्पाप हों इस भांति जो करता निरल्तर योग हे। 

वह - बल्म-प्राप्ति-सरूप-सुख करता सदा उपभोग हे॥ 

ब्६ 

युक्तात्म समदर्शो पुरुष सबंत्र ही देखे सदा। 

मैं प्राणियों में और आणीमात्र मुझमें सर्बदा॥ 


पिच 3 जज जज> - 
जण जज ज जज औैटडल अल ल जज: 





३ धीरे-घीरे। २ मन को आत्मा से स्थिर करें। डे जीवन-मुक्त 
(सब कुछ भ्रह्म हो सममनेवाला) | ४ शान्त मनवाल्ा । ९ जिसमें 
रजोगुण न हो । 


श्रीमद्धगवद्गीता श्१्छ अध्याय ६ 


३० 
यो मां पश्यति सत्र सब च मयि पश्यति | 
तस्याह न प्रणश्यामि सच मे न ग्रणश्यति ॥ 

३१ 
स्वभूतस्थितं यो मां मजत्येकत्वमास्थितः । 
सर्वथा वर्तमानोषपि स योगी मयि वतते | 

३ 
आत्मौपम्येन सर्वत्र सम पश्यति योउजुन। 
सुख वा यदि वा दुःख स योगी परमो मतः ॥ 

अजुन उवाच-- रे 

योष्यं योगस्त्वया प्रोक़: साम्पेन मधुश्तदन । 
एतस्याह न पश्यामि चश्वलत्वात्स्थितिं स्थिराम्‌॥ 

३ 
चश्वलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्च्ठस । 


तस्याहं निग्रह॑ मन्ये वायोरिव सुदुष्करस | 
्य््क्््््ज्-््__्__तततत््ञ++++++3+ततत+अ__7 
पुफ्७ ॥,णव ज० 78 888काशालते गा. धक्‍० 80०७६ 90909 
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श्रीहरिगीता ११४ आत्मसंयम-योग 


३० ह 
जो देखता मुझमें सभी को ओर घुमको सब कहीं। 
मैं दूर उस नर से नहीं वह दूर मुझसे हे नहीं।॥ 
३१ 
एकल-मति से जान जीवों में गुझे; नर नित्य ही। 
भजता रहे जो, स्वधा कर कर्म सुझमें हे वहीं॥ 
३२ | 
सुख-हुःख अपना और ओरों का समस्त समान है। 
जो जानता अजुन ! वही योगी सदैव प्रधान है॥ 
अर्जुन ने कहा-- र्‌३ 
जो “सास्य-मति से प्राप्य तुमने योग मधुश्तदन ! कहा | 
सन की चपलता से महा अस्थिर मुझे! वह दिख रहा ॥ 
३४ 
हे कृष्ण ! मन चश्वल हटी बलवान है दृढ़ है घना | 
भन साधना दुष्कर दिखे जैसे हवा का बांधना ॥ 


क३००+न्‍ ३ + >> 
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#स्ाम्य बुद्धि से प्राप्त होने वाला । १ कडिन | 
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श्रीमद्भगवद्गीता ११६ अध्याय ६ 
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श्रीभगवानुवाच--- रे 
असंशरयं महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम्‌। 


अभ्यासेन तु कोन्‍्तेय वेराग्येण च ग्रह्मते ॥ 
३६ 

असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति में मतिः। 

वश्यात्मना तु यतता शक्योथ्वाप्तुम॒पायतः ॥| 
अजुन उवाच--- रेड 

अयतिः श्रद्ययोपेतो योगाचलितमानसः । 

अप्राप्य योगसंसिद्धि कां गति कृष्ण गच्छति ॥ 
ड्ट्८ 

कचिज्नोमयविश्रष्टश्छिन्नाअमिव नश्यति। 

अप्रतिष्ठो महाबाहों विमृढ़ों त्क्मणः पथि॥ 
झ३६ 

एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुमहस्यशेषतः | 

त्वदन्यः संशयस्यास्यथ छेत्ता न ब्युपपच्चते ॥ 
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श्रीद्रिगीता ११७ आत्मसंयम-योग 


श्रीभगवान्‌ ने कहा-- ३४ 
चंचल असंशय मन महावाहों ! कठिन साधन घना | 
अभ्यास और विराग से पर पार्थ ! होती साधना ॥ 
३६ 
जीता न जो मन, योग है दुष्प्रष्प मत मेरा यही। 
मन जीत कर जो यत्न करता ग्राप्त करता है वही ॥ 
अजुन ने कहा-- रे 
जो योग-विचलित, यत्र-हीन परन्तु श्रद्धावान है। 
पा योग-सिद्धि न, कोन गति पाता कहो भगवान है! 
इ्ट्८५ 
मोहित निराश्रय, बह्म-पथ में हो उमय पथ-अ्रष्ट क्‍या । 
बह वादलों-सा छिन्न हो, होता सेव विनए्ट क्‍या! 
३६ 
हे कृष्ण! करुणा कर सकल सन्देश मेरा मेटिये | 
तज कर तुम्हें है कोन यह भ्रम दूर करने के लिये ९ 








डलजड 
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६ मन के निग्नह की सिद्धि। २ प्राप्त होना कठिन है | ३ योग से 
चलायमान । 


श्रीमद्भगवद्गीता श्श्द् अध्याय ६ 
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श्रीसमगवाजुवाच-- 8० 
पाथ नेंवेह नामत्र विनाशस्तस्थ , विद्यते। 
न हि कल्याणक्ृत्कश्रिदुर्गतिं तात गच्छति ॥ 

४१ 
प्राप्य पुण्यक्ृतां लोकालुपित्वा शाश्रतीः समाः | 
शुचीनां श्रीमतां गेहे योगश्रष्टोडईमिजायते ॥ 
ह्ट्र्‌ 
अथवा योगिनामेव इंले भवाति धीमतास । 
एतड्डि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीद्शम्‌ ॥ 
४३ 
तत्र॒त॑ बुद्धिसंयोग॑ लभते पौवंदेहिकम्‌। 
यतते च ततो भूयः संसिद्धों कुरुनन्दन ॥ 
(: ६ ; 
पूर्वाश्यासेन तेनेव हियते ह्ावशो5पि सः | 
जिज्ञास॒र॒पि योगरय. शब्दअकह्मातिवतते ॥ 
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श्रीहरिगीता ११६ आत्मसंयस-योग 


श्रीसगवान्‌ ने कहा-- ४० 

इस लोक में परलोक में वह नष्ट होता है नहीं। 

कल्याणकारी-कर्म करने में नहीं दु्गति कहीं॥ 
४१ ह 

शुभ लोक पाकर, पुण्यवानों का, रहे वर्षों वहीं । 

फिर योग-विचलित जस्मता श्रीमान्‌ शुचि के घर कहीं ॥ 
हर 

या जन्म लेता श्रेष्ठ ज्ञानी योगियों के वंश में। 

दुर्लभ सदा संसार में है जन्म ऐसे अंश में॥ 
४३ 

पाता वहाँ किर पूर्ब-मति-संयोग वह नर-रत्न है। 

उस बुद्धि से फिर सिद्धि के करता सदैव प्रयत्न है॥ 
डे 

हे पाथ | पूवश्यास से खिंचता उधर लाचार हो। 

हो योग-हुछुक वेद-चर्णित कम-फल से पार हो॥ 


अब ल ऑल डिी व ली डीड 





.3न्‍अन 3 








अडिलत्लिल व डि लत 5 


३ शुद्ध आचरणवाले। २ शब्द अह्म से परे | 





श्रीमद्भगवद्वीता १२० अध्याय ६ 
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पट 
प्रयत्ञाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्विपः । 
अनेकजन्मसंसिद्धस्ततोी याति परां गतिम्‌ ॥| 
४६ 
तपस्विभ्योडघिको योगी ज्ञानिभ्यो5पि मतो5घिकः । 
कर्मिम्यथाधिकी योगी तस्माद्योगी भवाजुन॥ 
४७ 


योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान्भजते यो मां स में युक्ततमो मतः ॥ 


# तत्सदिति श्रीमक्षगवद्नीतासूपनिषत्सु अह्यमविद्या्ा 
योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुनसंचादे आतध्मसंयसयोगों 
नाम षष्ठोडष्यायः ॥ ६ ॥ 


मिम्क अ री 
अजीज र चर नवमी चर नम पर भरम७२ १ ४४१४ 
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आपा मैट हरि भजे, तन मन तजें विकार | 
निरमैरी सब जीव सों, दादू यद्ध सत सार ॥ 


अक« 


श्रीहरिगीता १५१ आत्मसंयम-योग 
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ष्टर 
अति यत्र से वह योगसेवी स्बपाप - विहीन हो 
बहु जन्म पीछे सिद्ध होकर परम-गति में लीन हो | 
४६ 
सारे तपस्त्री, ज्ञानियों से, कमनिष्ठों से सदा। 
है श्रेष्ट योगी, पार्थ ! हो इस हेतु योगी सबंदा। 
३ ड्ड्ड 
सब योगियों में मानता में मुक्कतम योगी वही। 
श्रद्धा-सहित मम ध्यान धर भजता झुझे जो नित्य ही ॥ 


छुठा अध्याय समाप्त हुआ ॥ ६ ॥ 








१ योगी | ३२ सकास कम करनेवाला। ३ कर्मयोगी | ४ सबसे श्रष्ठ । 


सप्तपो.अ्याय: 


श्रीसगवाबुवाच--- १ 


मय्यासक्रमनाः पार्थ योग युज्जन्मदाअ्यः | 

असंशयं समग्र॑ मां यथा ज्ञास्यसि तच्छुणु | 
ब्‌ 

ज्ञानं तेडह॑ सविज्ञानमिद व्याम्यशेषतः | 

यज्जाला नेह अभ्ूयोउन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते ॥ 
हे ह 

मजुष्याणां सहर्धेषु कश्रिद्यतति सिद्धये | 

यततामापि सिद्धानां कश्रिन्माँ वेत्ति तत्वतः ॥ 
४ 

भूमिरापोडनलो वायुः ख॑ मनो बुद्धिरेव च। 

अहंकार इतीयं में भिन्ना ग्रकृतिरष्टधा || 


ल्‍लजीधड 


नर सहस्र महँ सुनहुँ पुरारी | कोड इक द्वोय धर्म ब्त घारी ॥ 
कोटि विरक्त सध्य शुति कहदही | सम्यक ज्ञान सुकृति कोड लहदी ॥ 


>“तुकंसीदास 


सातवां अध्याय 


श्रीभगवान्‌ ने कद्दा-- ५ 

मुझमें लगा कर चित्त मेरे आसरे कर योग भी। 

जैसा असंशय पूर्ण जानेगा झुके वह सुन सभी॥ 
ब्‌ 

विज्ञान-युत वह ज्ञान कहता हूँ सभी विस्तार में | 

जो जान कर कुछ जानना रहता नहीं संसार में॥ 
३ 

कोई सहस्नों मानवों में सिद्धि करना ठानता। 

उन यत्ञशीलों में झमे कोई यथावत्‌ जानता॥ 
४ 

पृथ्वी, पवन, जल, तेज, नभ, मन, अहंकार व बुद्धि भी 

इन आठ भागों में विभाजित है प्रकृति मेरी सभी ॥ 


>> ल- 








१ मेरी प्राप्ति के लिये यटन | २ तत्त्त से ठीक दीक । 


श्रीमद्भगवद्गीता श्र्छ अध्याय ७ 
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रे 


अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि में पराम | 

जीवभू्तां महाबाहों ययेदं॑ धायते जगत्‌॥ 
हि 

एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय | 

अहं कृत्सनस्थ जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा | 
छ 

मचः परतरं नान्यत्किंयिदरित धनंजय | 

पयि स्वामिदं प्रोत॑ खत्रे मणिगणा इव॥ 
प 

रसो5हमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिक्ष्ययोः | 

प्रणवः सर्ववेदेष शब्दः खे पोरुष तृषु ॥| 
& 

पुण्यों गन्धः प्रथिव्याश्व तेजथ्ास्मि विभावसों । 

जीवनं॑ सर्वभूतेष॒ तपश्चास्मि तपस्विषठ ॥ 
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श्रीहरिगीता श्य्र्‌ ज्ञानविज्ञान-योग 








कप 


फिर है 'परा! यह जीव जो संसार का आधार है॥ 
दि 


हे पार! वह अपरा' प्रकृति का जान लो विस्तार है । 
७ 


उत्पन्न दोनों से इन्हीं से जीव हैं जग के सभी। 


में मूल सब संसार का हूँ ओर में ही अन्त भी॥ 


| 


मुझसे परे कुछ भी नहीं संसार का विस्तार है। 
जिस भांति माला में मणि, मुझमें गुथा संसार है॥ 


आकाश में ध्वनि, नीर में रस, वेद में ओंकार हूँ। 
पोरुष पुरुष में, चांद स्रज में प्रभामय सार हूँ॥ 
& 


3 ्छ 
शुभ गन्ध वसुधा में सदा में प्राणियों में प्राण हूँ। 


में अग्नि में हूँ तेज, तपियों में तपस्या ज्ञान हैं| 


मम जी आन जन 


3 शब्द। २ जल। र पृथ्वी । सतपत्वियों में तप हूँ । 


श्रीमद्भगवद्वीता १५६ श्रध्याय ७ 
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१० 

बीज॑ मां सर्वभूतानां विद्धिं पार सनातमस्‌ | 

बुद्धियुद्धिमतामस्मि. तेजस्तेजस्विनामहस्‌ || 
११ 

बल॑ बलवतां चाह कामरागविवर्जितम । 

धर्माविरुद्रों भूतेष कामोइस्मि मरतपम ॥| 
१ 

ये चेव साक्िचिका भावा राजसास्तामसाश्र ये | 

पत्त एवेति तान्विद्धि न लहं तेषु ते मयि॥ 
१३ 

त्रिमिगुशमयैभवैरेभिः. सवमिद जगत । 

मोहित॑ नाभिजानाति मामेस्यः परमव्ययम्र्‌ || 
१४ 

द्वैवी होषा गुणमयी मम माया दुरत्यया | 

मामेव ये प्रपच्चन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥ 


52203 क लक ५..०५२५००२५०/ ००००० पति मपम नमी परम कि निमीननम नमन 3 म्किन्कन्कनक नरक सनम. 
हरि मायां कृत दोष गुण, विन हरि भजन न जाहि | 
सजिय राम सब काम तजि, अस विचार सन माहिं ॥ 
“-छुलसीदास 





ःप्पैँ 





श्रीहरिगीता १५७ ज्ञानविज्ञानन्योग 


१० 
हे पाथ| जीवों का सनातन बीज हूँ, आधार हूँ। 
तेजस्वियों में तेज, बुध में बुद्धि का भण्डार हूँ॥ 
११ 
हे पाथ | मैं कामादि राग-विहीन बल बलवान का। 
में काम भी हूँ धर्म के अविरुद्ध विद्यावान्‌ का॥ 
श्र 
सत ओर रज, तम भाव मुझसे ही हुए हैं ये सभी । 
मुझमें सभी ये किन्तु में उनमें नहीं रहता कमी॥ 
१३ 
इन त्रिगुण भावों में सभी भ्रूला हुआ संसार है। 
जाने न अव्यय-तत्व मेरा जो शुणों से पार है। 
१४ 
यह त्रिशुणदैवी घोर्माया अगम और अपार हैे। 
आता शरण मेरी वही जाता सहज में पार है॥ 
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३ छुद्धिमान|। २ विरुद्ध न जानेवाले | ३ सतोग्रुण, रजोग्रुण, 
तमोयुण । 


श्रीमद्भगवद्गीता श्श्८ अध्याय ७ 





१४ 

नरमां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपच्चन्ते नराधमाः । 

माययापहतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः ॥ 
१६ 

चतुर्विधा मजन्ते मां जनाः सुकृतिनो5जुन । 

आत्तों जिज्ञासुरर्थाथीं ज्ञाना च. भरतषम ॥ 
१७ 

तेषां ज्ञानी नित्ययुक्क एकमक्किविशिष्यते। 

प्रियो हि ज्ञानिनोउत्यर्थमह स च मम प्रिय! ॥ 
श्प 

उदाराः सब एवेंते ज्ञानी ल्वात्मेव मे मतम्‌। 

आस्थितः स हि युक्वात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌ ॥ 
१६ 

बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां ,अ्पथते | 


वासुदेवः सर्वभिति स महात्मा सुदुलभः ॥ 
मी ० 


रास भक्त जग चारि प्रकारा । छानी प्रश्रुद्दि विशेष पियारा ॥ 


श्रीहदरिगीता श्श्६ ज्ञानविज्ञान-योगर 
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१४ 
पापी, नराधम, ज्ञान माया ने हरा जिनका सभी। 
वे मृद आसुर बुद्धिबश सुझको नहीं भजते कभी ॥ 
१६ 
अजन | मुझे; भजता सुकृति-समुदाय चार प्रकार फा | 
जिन्नासु, ज्ञानीजनन, दुखी-मन, अथं-प्रिय संसार का॥ 
१७ 
नित-युक्त ज्ञानी श्रेष्ठ, जो मुझमें अनन्यासक्त है। 
मैं क्योंकि ज्ञानी को परम प्रिय, प्रिय मुझे वह भक्त है ॥ 
दे 
ये सब उदार, परन्तु मेरा प्राण ज्ञानी भक्त है। 
चह युक्त जन, सर्वोच्च-गति मुझमें सदा अनुरक् है॥ 
१६ 
जन्मान्तरों में जानकर, “सब वासुदेव यथाथ है! । 
ज्ञानी मुके भजता, सुदुलभ वह महात्मा पा ! है ॥ 


् 


4 मनुष्यों मे नीच । २ हर लिया है। ३ ह्वान प्राप्ति की इच्छा 
वाले । ४ काम्य वासनाओंवाले। *सब कुछ ही वासुदेव है। 


श्रीसद्धगवद्गीचा १३० अथ्याय ७ 
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कामस्तेस्तेह तशानाः.. ग्रपच्चन्तेष्न्यदेवताः । 

तं॑ त॑ नियममास्थाय ग्रकृत्या नियताः स्वया ॥ 
२१ 

यो यो याँ यां तनुं भक्तः श्रद्ययाचितुमिच्छति । 

तस्य तस्याचर्ला श्रद्धां तामेव विदधाम्यहस | 
श्र 

स॒ तथा श्रद्धया युक्नस्तस्थाराधनमीहते | 

लभते च ततः कामान्मयेव विहितान्ह तान ॥ 
२३ 

अन्तवत्तु फल तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम्‌ | 

देवान्देवयजी यान्ति मद्धक्का यान्ति मामपि || 
र्छ 

अव्यक्ष' व्यक्तिमापन्न॑ मन्यन्ते मामबुद्धयः | 

परं॑ भावमजानन्तों ममाव्ययमलुत्तमस्‌ || 


पलज जज जज जजजन 
नजीजनीजीज जज जीन जी टन जज नल जज ४ 


कस्तूरी कुण्डल बसे, झ॒ग दूँढे बन माहिं। 
ऐसे घट में पीव है, दुनियां जाने नाहि॥ 
--कबीर 


श्रीहरिंगीता १३६ ज्ञानविनज्ञान-योग 
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अनिज्ञ प्रकृति-प्रेरित, कामना छारा हुए हत ज्ञान से | 
कर नियम सजते विविध विध नर अन्य देव विधान से ॥ 


2४ 


रे 
जो जो कि जिस जिस रूप 
उस भक्त की करता उसी 


की पूजा करे नर नित्य ही । 
, में अचल श्रद्धा वही ॥ 


हो 
4 
5 


४2] 


दा 


उस देवता को पूजता फिर वह, वहीं श्रद्धा लिये। 

निज इष्ट-फल पाता! सकल, निर्माण जो मैंने किये ॥ 
श्३् 

औे मन्दमति नर किन्तु पाते, अन्तवत फल सचदा। 

सुर-भक्त सुर में, भक्त भेरे, आ मिले मुझमें सदा ॥ 
ब्ष्ठ 

अव्यक्ष मुझको ज्यक्ृ, मानव मृढ़ लेते मान हैं। 

अविनाशि अलुपम भाव मेस वे न पाते जान हैं॥ 








#अपने स्वभाव से प्रेरित हुए | १ ज्ञान से न्रष्ट हुए | [जिस-जिल 
देवता की पूजा के जोन्‍जों निण्स ह उनसे जो देवताओं को पूजते ह। 
२ जो सकासी भक्त | 








नाह॑ प्रकाश! सवस्य योंगमायासमाव्तः । 
मृढो5्यं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ ॥ 


२६ 
वेदाह॑ समतीतानि वतमानानि चाजुन | 
भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कथ्वन ॥ 

ब्छ 
इच्छाहेपसमुत्येत इन्द्रमोहेनन. भारत | 
सबंधूतानि संमोह सगे यान्ति परंतप ॥ 

श्८ 
येषां त्वन्तग्त पाप जनानां प्रण्यकर्मणाम्‌ | 
ते इन्द्रमोहनिमुक्का मजन्ते मां धढजताः॥ 
रद 
जरामरणमोत्ञाय. मामाश्रित्य यतन्ति ये। 
ते ब्रह्म तहिदुः भत्स्नमध्यात्मं कम चाखिलम्‌ ॥ 





क्रिया करम आचार सरस है, यही जगत का फन्‍्दा | 


५ ३ बे 
माया जाल में बांध अड़ाया, क्या जाने जन श्रन्धा ॥ 
+मलूक 


श्रीहरिगीता ५३३ ज्ञानविज्ञान-योग 





५४ 

निज थोग-माया से ढका सबको न मैं दिखता कहीं । 

अव्यय अजन्मा मैं, मुझे! पर मूढ़ नर जानें नहीं ॥ 

ध 

होंगे, हुए हैं, जीव जो मुझको सभी का ज्ञान है। 

इनको किसी को किन्तु इंछ मेरी नहीं पहिचान हे ॥ 
२७ 

उत्पन्न इच्छा ढेष से जो इन्द्र जग में व्याप्त हैं । 

उनसे परंतप | सर्व प्राणी मोह करते प्राप्त हैं॥ 
ब्८ 

प्र पुण्यवान्‌ मनुष्य जिनके छुट गये सब पाप हें। 

हद इन्ह-मोह-विहीन हो सजते मुझे! वे आप हैं॥ 
ब्६ 

करते ममाश्रित जो जरा-म्रति-मोत्ष के हित “साधना । 

वे जानते हैं ब्रह्म, सब अध्यात्म, कर्म महामना || 


4६ ) 





3 सुख-दुःख, लाभ-हानि आठि | ३ इढ निश्चयवाले | ३ मेरी 
शरण लेकर । *“बुढापे और मोक्ष से छूटने का श्रयस्व। ४ महाजुभाव | 


श्रीमहुगवद्गीता १३ अध्याय ७ 
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8० 
साधिभूताधिदेव॑ मां साथियज्ञ॑ च ये बिदुः । 
प्रयाशकालेडपि च मां ते विदुयुक्नवेतसः ॥ 





४ तत्सदिति श्रीमक्लगवज्लीतासूपनिषत्सु प्रह्मविद्यायाँ 
योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुनसंचादे श्ानविज्ञानयोगो 
नाम सप्तमोध्ध्यायम ॥ ७ ॥ 


अत्यन्त डफ्योगी--पढुंने योग्य 
गांधीजी---गांधोजी रुम्बन्धी नेतिक और चरिन्नवल्-सम्पन्न, 


प्रेरशास्सक, प्रगतिशीक्न, राष्ट्रीय और सांस्कृतिक 
साहित्य । मूल्य २) 


नवनिर्माण----राष्ट्रीय और नैतिक जीवन-निर्माण के निश्चित और 
स्पष्ट उपाय, वर्तमान कठिन समस्याओं का सरल 
सुलकाव युग-धर्म और राष्ट्रघस का रचनात्मक 
मौलिक तथा जीवित खाहित्य |. मूल्य २) 


प्रावृभूमि---२चनाव्मक सुझाव; मोल्षिक साहित्य | रघतन्‍्त्र भारत 
का स्थरूप, युग-धर्म और कर्तच्य-्माग। अनेक सुल्दर 
चित्ताकर्षक चित्रों सहित | मूहय ३) 
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नजर 





एक सना ल्ागा रहे, अन्त मिल्लेगा सोह। 
दादू जाके मन बले, ताकों दरसन होहइ॥ ट दीई 


श्रीहरिगीदा श्य्शू . ज्ञानविज्ञान-योग 
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कक 
अधि-भूत, देव व यज्ञ-्युत, जो विज्ञ छुकको जानते | 
वे युक्नचित मरते समय में भी मुझे पहिचानते |॥ 


सह्तवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ ७ ॥ 


योगेश्वर श्रीकृष्णु---भगवान्‌ श्रीकृष्ण के धार्मिक, नैतिक, राष्ट्रीय 
और सामाजिक-ज्ीवन का दिव्य-दुशंन | 

श्रीकृष्ण के चरित्र का कल्ला-पूर्ण चित्रण | 
मूल्य २) 


प्रहापुरुष (सचित्र)--धार्मिक ऑर राष्ट्रीय क्म-प्रेरक, चरित्र- 
निर्माता मह्ायुरुषों के ज्वलन्त जीवन-चगिन्र, 
कार्य-प्रणाल्ी, देन ओर पल-पल पर जीवन 
का विकास करनेवाले दिव्य सन्देश | 
मूल्य ३) 


मानवधम कार्यालय पीपल महादेव, देहली। 


३ अधिभूत, अ्धितेव और अधियक्ष सहित । 


अष्टपोधध्याय: 


/ अजुन डबाच-- हि 
कि तदूत्रह्म क्रिमध्यात्मं कि कम पुरुषोत्तम | 
अधिभूतं च कि प्रोक़मधिदेव॑ किस्नच्यते ॥। 


२ 


अधियज्ञ/ कर्थ कोउत्र देहेउस्मिन्मधुस्ददन | 
प्रयाणकाले च कथ्थं ज्ञेगोईसि नियतात्ममिः ॥ 
श्रीभमगवानुवाच-- ये 
अक्षरं॑ ब्रह्म परम॑ स्वभावो<्ध्यात्ममच्यते | 
भूतभावोद्धवकरी. विसर्ग!.. कमसंज्षितः ॥ 
४ 
. अधिभूत॑ क्षरो भावः पुरुषथाधिदेवतम्‌ | 
अधियज्ञोहमेवात्र देहे  देहसृता वर ॥ 


धर 2 मी परी रवरनसमीरीषान-रलीीीण 





नाद विन्दु ते अगस अगोचर, पांच तत्त्व से न्‍यारा! 


त्तीन गुनन से सिन्‍न है, पुरुष अलक्ख अपारा ॥ 
“-कबीर 


आाठवां अध्याय 
अजुन ने कहा-- ! 
हे कृष्ण ! क्या वह ब्रह्म ! क्या अध्यात्म है ? क्या कम है ९ 
अधिभूत कहते हैं किसे ? अधिदेव का क्‍या मम है ९ 
े 
इस देह में अधियज्ञ केसे और किसको मानते ९ 
मरते समय कैसे जितेन्द्रिय जन तुम्हें पहिचानते ९ 
श्रीभगवान्‌ ने कहा-- ३ 
अक्षर परम वह ब्रह्म है, अध्यात्म जीव स्वभाव ही | 
जो भ्रूतभावोड़व करे व्यापार कर्म कहा वही ॥ 
४ 
अधिभूत नश्वर भाव है, चेतन पुरुष अधिदेव ही । 
अधियज्ञ मैं सब प्राणियों के देह बीच सदेव ही | 


#जीच ही प्रध्यात्म है | 
4 सूतों के भावों को उत्पन्न करनेवाला | 


श्रीसद्धगवद्गीता श्श्८ अध्याय ८ 
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4 
अन्तकाले च॑ मामेव स्मरन्पुक्ता कलेवरम । 
य प्रयाति स मद्भाव॑ याति नास्त्यत्र संशयः | 
य॑ं य॑ वाडपि स्परन्भाव॑ त्यजत्यन्ते कलेवरम |, 
त॑ तम्रेयेति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ 
्ज 
तस्मात्सवेंपु कालेषु मामनुस्मर युद्धथ च। 
मय्यपितमनोबुद्धि पमिवेष्यस्यसंशयमस्‌ ॥ 
पं 
अमभ्यासयोगयुक्त म॒चेतसा नान्‍्यगामिना | 
प्रपम॑ पुरुष॑ दिव्यं याति पा्थलुचिन्तयन्‌ || 
& 
कवि पुराखमनुशासितारमणोरणीयांसमलुस्सरेचः । 
सर्वस्थ धातारमचिन्त्यरूपमादित्यवर्ण तमसः परस्तातू ॥ 


कम पतन 
जि जीिड चल वर पे 
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श्रीहरिगीता १३६ अक्तरत्रह्मयोग 


बट 
तन त्यागता जो अन्त में मेरा मनन करता हुआ। 
मुझमें असंशय नर मिले वह ध्यान यों घरता हुआ ॥ 
६ 
अन्तिम समय तन त्यागता जिस भाव से जन व्याप्त हो। 
उसमें रंगा रहकर सदा, उस भाव ही को प्राप्त हो॥ 
७ 
इस हेतु छुकफों नित निरन्तर ही सुमर कर युद्ध भी। 
संशय नहीं, मुझमें मिले, मन बुद्धि झुकमें धर सभी || 
*अभ्यास-बल से युक्त योगी चित्त अपना साधके | 
उत्तम पुरुष को प्राप्त होता है उसे आराधके॥ 
& 
सर्वज्ञ शास्ता सद्मतम आदित्य-सम तम से परे। 
जो नित अचिन्त्य अनादि सर्वाधार का चिन्तन करे | 





अडजलल+ल जल ल जज लर5 


#अभ्यास योग से युक्त दूसरी तरफ न जाने वाले चित्त से | 
१ कवि । २ शासन करनेवाले | ३ सूर्य । 






श्रीमद्धगवद्ीता १४० अध्याय ८ 
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१० 


प्रयाशकाले मनसाचलेन अक्त्यायुक्को योगबस्तेन चेष | 
श्र वोम॑ध्ये प्राशमावेश्य सम्यक्‌ स त॑ पर पुरुषस॒पेति दिव्यम्‌ ॥| 
९ ११ 
यदक्षुर॑ वेदविदी वदन्ति विशन्ति यद्यतयों बीतरागाः । 
यदिच्छन्तो अक्षचर्य चरन्ति तत्तें पं संग्रहेण प्रवच्ये ॥ 
१२ 
सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च। 
मू्न्यधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणास्‌ || 
१३ 
ओमिस्येकाक्र॑ बक्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ । 
थः प्रयाति त्यजन्देह स याति परमा गतिम्‌ || 
१४ 
अनन्यचेताः सतत यो मां स्मरति नित्यशः | 
तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्थ योगिनः || 


गु्८० प्राए एणे० प्रशणा एप थावे 0७7 ०7736 07 + ध्या 
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१० 
कर योग-बल से प्राण भृकुटी-मध्य अन्तिम काल में। 
निश्चवल हुआ वह भक्त मिलता दिव्य पुरुष विशाल में | 
११ 
अक्षर कहें वेदज्ञ, जिसमें राग तज यति जन जमें। 
हों ब्रह्मचारी जिसलिये, वह पद सुनो संक्षेप में॥ 
श्र 
सव इन्द्रियों को साधकर निश्चल हृदय में मन धरे । 
फिर प्राण मस्तक में जमाकर धारणा योगी करे॥ 
१३ 
मेरा लगाता ध्यान कहता 3 अक्षर ब्रह्म ही। 
तन त्याग जाता जीव जो पाता परम गति है वही। 
१ 
भजता मुझे जो जन सदेव अनन्य मन से श्रीति से । 
नित युक्त योगी वह मुझे! पाता सरल-सी रीति से॥ 


किक की कक मी आओ ओम आन मन मनीष की के जज सी उबके को के आन की सकी जी के लकी 





१ सोह। २ योग धारणा । 
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१४ 

मासुपेत्य पुन्जन्प दुःखालयमशाश्रतस्‌ | 

नाप्लुवन्ति महात्मान! संसिद्धि परमां गताः ॥ 
१६ 

आज्रह्मअ्ुवनान्लीकाः.. पुनरावर्तिनो5जुन । 

माइपेत्य तु कोन्तेय पुनजन्म न विध्वते ॥ 


८ 


श्७छ 
सहस्युगपर्यन्तमहयदूत्ह्मणो विदुः | 
रात्रि युगसहस्रान्तां तेष्होरात्रविदों जनाः॥ 
श्प 


अव्यक्ताइयक्नयः. सर्वाः प्रमवन्त्यहरागमे । 

रावज्यागमे प्रलीयन्ते. तत्रैवाव्यक्नसंज्के ।। 
१६ 

भूतग्रामः स एवाय भूला भूल्वा पलीयते। 

राज्यागमेज्वशः  पार्थ.. प्रभवत्यहरागमे ॥। 


नन अल ट ऑधधज 





अल स वल चली ली न्‍ ली चली बीज 


राम चरण पहिचान बिलु, मिट न सन की दौर | 


जन्म गँवाये. बादिही, रठत पराये पौर ॥ 
---तुलसीदास 
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१४ 

पाए हुए हैं सिद्धि-उत्तम जो महात्मा-जन सभी। 

पाकर झुके दुख-धाम नश्वर-जन्म नहिं पाते कभी | 
१६ ् 

विधिलोक तक जाकर पुनः जन जन्म पाते हैं यहीं | 

पर पा गए अजुन मुझे वे जन्म फिर पाते नहीं॥ 
श्छ 

दिन-रात ब्रह्मा की, सहस्नों युग बड़ी जो जानते। 

वे ही पुरुष दिन-रंन की गति ठीक हैं पहिचानते ।॥ 
श्द 

जब हो द्विस अव्यक् से सब व्यक्त होते हें तभी। 

फिर रात्रि होते ही उसी अव्यक्त में लय हों सभी ॥ 
१६ 

होता विवश सब भूत-गण उत्पन्न वारुबार है। 

लय रात्रि में होता दिवस में जन्म लेता धार है॥ 





ज्ब्जच्डिचलजिजजल अ» अजीज डड डडः 





१ क्षण भंगुर (नाश होनेवाले) । २ अह्यलोक । ई प्रकृति के 
वश मे हुआ | 


श्रीमर्ूयवरद्गीता १४४ अध्याय ६॑ 
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परस्तस्माचु भावोज्न्यो्व्यक्नी5्व्यक्वात्सनातनः | 

यः स सर्वेपु भ्ृतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ॥ 
श्श 

अव्यक्रोजक्तर इत्युक्ृस्तमाहुः परमां गतिम | 

य॑ प्राप्प न निवत॑न्ते तद्घाम परम मम || 
श्र 

पुरुषः स परः पार्थ भपत्या लम्यस्त्वनन्यया | 

यस्यान्त/स्थानि भूतानि येन सबंमिदं ततम ॥| 
श्३ 

यत्र काले त्वनाव्त्तिमाइतिं चेव योगिनः । 

प्रयाता यान्ति त॑ काल॑ बक्त्यामि भरत्षभ | 
र्ष्ट 

अपग्निज्योतिरहः शुक्लः पण्मासा उत्तरायणस | 

तत्र ग्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदों जनाः ॥| 








मल 








नाम जपो निर्भेय रहो, अंग न ज्यापे पीर | 
जरा मरन संसय मिटे, गाने दास कबीर ॥ “--कचीर 


श्रीहरिगीता श्ष्टश ',. अक्ुखबनयोग 


इससे परे फिर और ही अ्रव्यक्ष नित्य-पदार्थ है। 

सब जीव चिनशे भरी नहों वह नए होता पार्थ है॥ 
र्ए 

 ऋहते परम गति हैं जिसे अव्यक्ष अक्षर माम है। 

याकर जिसे लोटें न फिर मेरा चही पर धाम हे ॥ 

रे 

सब जीव जिसमें हैं सकल संसार जिससे व्याप्त है। 

चह पर-पुरुष होता अनन्य सुभक्कि से ही प्राप्त हे॥ 

इ्‌ 

चह काल सुन, तन त्याग जिसमें लौटते योगी नहीं। 

चह भी कहूँगा काल जब मर लोट कर आते यहीं ॥ 
बट 

दिन, अग्नि, ज्वाला, शुक्षपख, प्‌ उत्तरायय मास में। 

तन त्याग जाते अद्षवादी, ब्रह्म ही के पास में॥ 


सउचमचमज री जीज अजीज डग-म जम चजमीजीसी जी नीन> मन. 


कि; 


पं 








१ इस अच्यक्त से सी परे। २ नष्ट होने पर। हद जिससे सब 
जगव्‌ परिपूर्ण है (देखो अध्याय & श्लोक ४)। ४ परमेश्वर की उपासना 
से परमेश्वर को जाननेवाले | 


श्रीमद्गवद्गीता .., श्श्ट्द अध्याय ८ 
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ब्छ 
घूमो रात्रिस्तथा कृष्णः पणमासा दक्षिणायनम्‌ | 
तत्र चान्द्रमसं ज्योतियोंगी प्राप्य निर्बतते॥ 
श्् 
शुक्रकृष्णे गती होते जगतः शाश्रते मते। 
एकया .यात्यनावृत्तिमन्ययावतते. पुनः ॥ 
२७ 
मैते सृती पार्थ जानन्योगी सुह्यति कश्वन । 
तस्मात्सबेंषु काल्षेषु योगयुक्ती भवाजुन ॥ 
श्द 
वेदेयु यज्ञेपु तप/सु चेव दानेषु यत्युण्यफलं प्रदिष्टम । 
अत्येति तत्सवमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपेति चाचम्‌ ॥ 
#» तत्सद्ति श्रीमकृगवद्गीतासूपनिषसत्सु ब्ह्मविद्यार्या 


योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे अक्षरत्ह्मयोगों 
नाम भअष्टसोअ्प्यायः ॥ ० | 
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श्रीहरिगीता ४७ अक्षरत्रद्म-्योग 


है| चले 

निशि, प्रूम्र में मर कृष्णपख, पद दक्षिणायन मास में | 
नर चन्द्रलोक विशाल में बस फिर फंसे मच-म्रास में ॥| 
थे शुक्क, कृष्ण सदेव दो गति विश्व की ज्ञानी कहें। 
दे मुक्ति पहली, दूसरी से लोट फिर जग में रहें ॥ 

घश्७ 

थे मार्ग दोनों जान, योगी मोह में पड़ता नहीं। 
इस हेतु अजुन ! योग-बुत सब काल में हो सब कहीं ॥ 
जो कुछ कहा हैं पुएय-फल, मख वेद से त्तप दान से। 
सब छोड़ आदिस्थान ले, योगी पुरुष “इस ज्ञान से ॥ 


अफ्ठवां अध्याय समाप्त हुआ भर ८३ 


+)8॥ 
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१ रात| + धूँझा| ई फिर संसार में आता है। ४ यज्ञ । 
< समातन परमपद। “ऊपर कहे हुए ठत्त्व को जानकर ! 


नवमो्याय: 
श्रीसगवालसुवाच-- ॥ 
इदू तु ते गुद्॒तमं प्रवक्त्याम्यनस्तयवे । 
ज्ञानं विज्ञानससहितं यज्ज्ञात्वा मोक्यसेड्शुभात |॥ 
२ 
राजविद्या. राजगुह्ं पवित्रमिदस॒त्तमम | 
प्रत्यक्षावगप॑ धम्य॑ सुसुख कतुमव्ययम्‌ ॥ 
३ 
अभ्रदधानाः पुरुषा धम्मस्थास्यथ परंतप | 
अप्राप्प मां निवतन्ते मृत्युसंसारवत्मनि ॥ 
४ 
मया ततमिदं॑ सर्वे जगदव्यक्षमूर्तिना | 
मत्स्थानि स्वभूतानि न चाह तेप्ववस्थितः ॥ 


ब>+३2 3३७० ५३७म व 3त 3३ चत 5 3०५9०५9०५७०७८- 


कब जार 
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नवां अध्याय 
श्रीभगवान्‌ ने कहा-- ! 
अब दोष्दर्शी तू नहीं यों, गुप्त, सह-विज्ञान के। 
वह ज्ञान कहता हूँ, अशुभ से मुक़ हो जो जान के॥ 
5 
यह राजविद्या, परम-मुप्त, पवित्र, उत्तम-ज्ञान है। 
प्रत्यक्ष फललप्रद, धर्मयुत, अव्यय, सरल, सुख-खान है ॥ 
३ 
श्रद्धा न जिनको पाथ है इस धर्म के शुभ सार में। 
सुकको न पाकर *लोट आते मृत्युमय संसार में ॥ 
8 
अव्यक् अपने रूप से जग व्याप्त में करता सभी | 
मुझमें सभी ग्राणी समझे पर में नहीं उनमें कभी | 


खत. अल 





१ विज्ञान के सहित।. २ सब विद्याओं में श्रेष्ठ) *मृत्युमय 
ससार के मांग सें श्रमते हैं | 


श्रीमद्भगव्गीता' १४० छध्याय & 
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रे 

न च मत्स्थानि भूतानि पश्य में योगमेश्वरम्‌ । 

भूतभूत्न च भूतस्थों ममात्मा भ्रूतभावनः || 
६ 

यथाकाशस्थितों नित्य॑ वायुः सर्वत्रगों महान्‌ 

तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ॥ 
है] 

सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम । 

कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विश्चजाम्यहम्‌ ॥ 
ष्द 

प्रकृति स्वामवधभ्य विसुजामि पुनः पुनः | 

भूतग्राममिम॑, कृत्स्नमव्श अक्तेबशात्‌ ॥ “ 
& 

न च मां तानि कर्माणि निवध्नन्ति धनंजय | 


न ए 
उदासीनवदासीनमसक्त तेषु. केमंसु ॥ 
8 8 5१ दा 2 व 
जैसे जल से हिम बनत है, हिम बहुरी जल होई। 


तैसे या तत बाही तत से, फिर यह ओ वह सोई ॥ 
“>फमीर 








श्रीहरिगीता १४१ शजविद्या-एजगुझयोग 
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झभमें नहीं हैं भूत देखो योग-शक्किपप्रभाव है। 

उत्पन्न करता पलता उनसे न किन्तु लगाव है॥ 
६ 

सब ओर रहती वायु है आकाश में जिस भांति से | 

झुक में सदा ही हैं समक सब भूतगण इस मांति से ॥ 

कल्पान्त में मेरी प्रकृति में जीव लय होते सभी | 

जब कल्प का आरम्भ हो, में फिर उन्हें रचता तभी ॥ 
प 

अपनी प्रकृति आधीन कर, इस भृूतगण को में सदा । 

उत्पन्न वारम्बार करता, जो प्रकृतिवश सबंदा ॥ 
६ 

बँधता नहीं हूँ पाथ ! में इस कर्म-बन्धन में कभी | 

रहकर उदासी-सा सदा आसक्कि तज करता सभी || 


कक ली जज कम ल्नजा +- 


जज 


4 प्राणियों का समुदाय जो प्रकृति के वश अवश हो रहा है | 
२ सारे कार्य कतृ त्व भाव के बिना अपने ,आप होने देना 


श्रीमद्भगवद्गी ता श्श््र्‌ अध्याय ६ 


96 
मयाध्यक्षेण ग्रकृतिः छयते सचराचरम्‌ । 
हेतुतननेन कौन्तेय. जगह्विपखितंते ॥ 
११ 
अवजानत्ति मं मृढा मालुपी तनुमाभ्रितम्‌ । 
प्र भावमजानन्तोी मम भूतमहेश्वरस |) 
श्र 
प्रोघाशा मोधकर्माणी मोबज्ञाना विचेतसः । 
राज्षसीमासुरी चैत्र प्रकृति मोहिनीं श्रिताः ॥ 
१३ . 
पहात्मानस्तु मां पा्थ देवीं प्रक्ृतिमाश्रिताः । 
भजन्त्यनन्यथमनसोी ज्ञाल्ता भूतादियव्ययस्‌ | 
१४ 
सतत कीतंयन्ती मां यतन्तश् ध्ठब्ताः | 
नमस्यन्तथ्व यां भवत्या नित्ययुक्ता उपासते | 


कक क जान, 





कम कक मे के नल 


०१ 
सो माया वश भयड गुंसाईं | वंध्यों कीर मरकट की नाई ॥ 


तबते जीव भ्रयड संसारी | ग्रन्थि न छूटि न होह सुखारी ॥ 
--तुलसीदात 


श्रीहरिगीता श्श्३ राजविद्याराजगुद्य-योग 
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१० 
अधिकार से भेरे प्रकृति रचती चराचर विश्व हे। 
इस हेतु फिरकी की तरह फिरता बराबर विश्व हे॥ 
११ 
मैं प्राणियों का ईश हूँ, इस भाव को नहिं जान के | 
करते अवज्ञा जड़, मरुके। नर-देहधारी मान के॥ 
१२ 
चित्त अ्रष्ट, /आशा ज्ञान कम निरथ सारे ही किये। 
“वे आसुरी अति राक्षसीय स्वभाव मोहात्मक लिये॥ 
१३ 
दंवी प्रकृति के आसरे बुध-जन भजन मेरा करें। 
भूतादि अव्यय जान पार्थ | अनन्य मन से मन घरें॥ 
१४ 
नित यत्न से कीतेन करें दृह त्रत सदा धरते हुए। 
करते भजन हैं भक्ति से प्रम वन्दना करते हुए ॥ 
कक 5 दे अध्याय ७ पका घोक देह अध्याय ७ का छोक र८ |. ३ अवहेलना। ंइया 


आशा, चरथा कर्म और बथा ज्ञान! आसुरी सपदा अध्याय १६ से 
छोक ४ से २१ तक [देवी प्रकृति श्रध्याय १६ 'छछोक १ से ३ तक है । 
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श्रीसद्भगवद्गीता श्श्छ अध्याय ६ 
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१४ 
ज्ञानयश्ेन चाप्यन्ये यजन्तो मासुपासते | 
एकत्वेन प्रथकत्वेन बहुधां विश्वतोमुखम्‌ ॥| 


१4 

अहे कऋतुरह॑ यज्ञा स्वधाहमहमोपधम्‌ । 

मन्त्रो-हमहमेवाज्यमहमपिरह हुतम्‌ | 
श्७ 


पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः । 

वेद पवित्रमोंकार ऋक्‍साम यजुरेव च॥ 
श्च 

गतिर्भ्ता प्रश्रः साक्षी निवासः शरणं सुहत्‌ | 

प्रभवः प्रलयः स्थान निधानं बीजमव्ययम्‌ | 
१६ 

तपाम्यहमह॑ वर्ष निगल्ास्थुत्युजामि च॑। 

अमृत चेंव  सत्युथ सदसबाहमजुन ॥ 


प्०ए 8798076७ 78 प्ररक्कव्णक्षां [ .॥ श्रेणाव 6288 ध्यते 
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श्रीहरिगीता १४४. राजविद्या-राजगुह्ययोग 
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श्र 
कुछ भेद और अमेद से छुछ ज्ञान-यज्ञ विधान से। 
पूजन करें मेरा कहीं छुछ सर्वतोझुख ध्यान से ॥ 
१६ 
मैं यज्ञ श्रौतस्मात हूँ एवं स्धा आधार हूँ। 
धृत ओर ओषधि, अम्नि, आहुति, मन्त्र का मैं सार हूँ। 
५७ 
जग करा पिता माता पितामह विश्व-पोषण-दहार हूँ। 
ऋक  साम यजु श्रुति जानने के योग्य शुचि ओंकार हूँ ॥ 
श्ष 
#पोपक अलय उत्पत्ति गति आधार मित्र निधान हूँ। 
साज्षी शरण प्रश्ु वीज अव्यय में निवासस्थान हैँ। 
श्र 
मैं ताप देता, रोकता जल, ब्ृष्टि में करता कभी | 
मैं ही अमृत भी सत्यु भी मैं सत्‌ असत्‌ अजुन सभी ॥ 


३ द्वेतभाव। २ अ्रद्वेत भाव। ३ विराद स्वरूप । ४ श्रौत 
और समा यज्ञ में हैँ। £ पितरों के निमित्त दिया ज्ञानेवाला अन्न | 
“छुन्द्र के अनुरोध से विशेषण आगे पीछे करने पडे है| 


श्रीसद्भगवद्रीता १५६ अध्याय & 
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२० 

त्रेविद्या मां सोमपाः पूतपापा 
यज्ञैरिष्ला खगतिं ग्रार्थयन्ते | 

ते पुण्यमासाध सुरेन्द्रतोक- 
मश्नन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌ || 


२९ 
ते त॑ श्ुक्‍त्वा स्वग॒ंलोक विशालं 
क्षीणे पुण्ये मत्यलोक॑ विशन्ति । 
एवं त्रयीधममलुप्रपन्ना ् 
गतागतं॑ कामकामा लभन्ते॥ 
ब्र 


अनन्याश्रिन्तयन्तों मां ये जनाः पयुपासते। 

तेषा नित्याभियुक्कानां योगक्षेम॑ वहाम्यहस्‌ | 
२३ 

येध्प्यन्यदेवता भक्का यजन्ते श्रद्धयान्विताः | 

तेषपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम ॥ 


कि कक 
'ब-मीतीनल>मजरी क्‍रीपल्‍जरी न्‍त ट परी धनी गी १ ७ । 
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श्रीरिगीता , १४७ रशाजविद्याराजगुद्न्योग 


२० 
जो सोमपा ग्रेविध-जन निष्पाप अपने को किये । 
कर यज्ञ झुकको पूजते हैं स्वरग-इच्छा को लिये। 
वे प्राप्त करके पुण्य लोक सुरेन्द्र का, सुखर्ग में। 
फिर दिव्य देवों के अनेकों मोग भोगें ख्ग में॥ 
२१ 
वे भोग कर सुख-भोग को, उस स्वर्गलोक विशाल में | 
फिर पुण्य बीते आ फँसे इस लोक के दुख-जाल में॥ 
यों तीन वेदों में कहे जो कर्म-फल में लीन हें। 
वे कामना-प्रिययन सदा आवागमन-आधीन हैं॥ 
दर 
जो जन सुमे भजते सदेव अनन्य-भावापन्न हो। 
उनका स्वयं में ही चलाता योग-क्षेम प्रसन्न हो॥ 
श्३ 
जो अन्य देवों को भर्ज नर नित्य श्रद्धा-सीन हो। 
वे भी मे ही पूजते हैं पारथ | पर विधि-हीन हो॥ 


किक व अजजजज जि जजीजज सजी ल ह3 अंजलि जल 


कप 
नि 
धरे 
दा 
हि 





छा 


१ सोम पोनेवाले । २ ऋणग, यज्ु, साम इन तीनों वेढा के अनुसार 
सकाम कर्म करनेवाले । “देखिये अध्याय २ छोक ४२ ते ४६ तक । 
३ सांसारिक नित्य निर्वाह | 


श्रीमद्भगवद्गीता श्श्ष श्रध्याय ६ 
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अह हि स्यज्ञानां भोक्ता च अश्ुरेव च। 
न तु मामभिजानन्ति तस्वेनातश्च्यवन्ति ते॥ 
ब्र 
यान्ति देवतबता देवान्‌ पितृन्यान्ति पिहृकताः । 
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनो5पि माम्‌॥ 
२६ 
पत्र पुष्पं फल तोयं थो में भकत्या ग्रयच्छति | 
तद॒ह॑ भक्त्युपहतमश्नामि. ग्रयतात्मनः ॥ 
२७ 
यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यह्त्‌ | 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्ष मदपंणमस्‌ || 

रद ह 
शुभाशुभफलैरेबव॑. मोक्ष्यसे. कमबन्धनेः | 
संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्ती मामुपेष्यसि ॥ 


जज ल-+-ल जज जल नली जज “डी टी ज 
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श्रीहरिगीता १४६ राजविद्यानराजगुद्ययोग 





२४ 

सब यज्ञ-मोक्ता विश्व-स्वामी पाथ मैं ही हूँ सभी | 

पर वे न मुकको जानते हैं त्व से गिरते तभी॥ 
श्र 

सुरभक्न सुर को पिठ को पाते पितर-अलुरक्ष हैं। 

जो भूत पूर्ज भूत को, पाते म॒ुकमे मम भक्त हैं॥ 
५६ । 

अपंण करे जो फूल फल जल पत्र मुझको भक्ति से | 

लेता प्रयत-चित भक्त की वह मेंट में अलुरक्ति से॥ 

कोन्तेय ! जो कुछ भी करो तप यज्ञ आहुति दान भी। 

नित खानपानादिक समपंण तुम करो मेरे सभी | 
न 

हे पार्थ | यों शुभ-अशुभ-फल-प्रद कर्म-बन्धन-सुक्त हो | 

मुझमें मिलेगा मुक्त हो, संन्यास-योग-निमशुक्त हो ॥ 


३१ पितरों को पूजनेबाले । २ शुद्धवुद्धि, निष्काम प्रेमी भक्त । 
ह प्रेम से | 


श्रीमदड्भगवद्वी ता १६० अध्याय ६ 
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श्र 
समो5ह सर्वधूतेष न में द्वेष्योडस्ति न प्रियः । 
ये भजन्ति तु मां भकत्या पयि ते तेषु चाप्यहस | 
३० 
आअपि चेत्सुदुराचारों भजते मामनन्यभाकू। 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यस्व्यवसितों हि सः ॥| 
। ३१ 
छिम्न॑ भवति धर्मात्मा शश्रच्छानित निगच्छति | 
कोन्तेय प्रति जानीहि न में भक्तः प्रणश्यति || 
श्र 
मां हि पाथ व्यपाशित्य येडपि स्युः पापयोनयः | 
स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेडपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ 
३३ 
किं पुनर्ज्नाह्णाः पुण्या भक्ता राज्षयस्तथा | 


अनित्यमसु्ख लोकमिम आप्य भजस्व मास्‌ ॥ 
नर विकसित कक रे किट एक कर मरक सिमी लत कट 
सम दरसी मोहिं कह सब कोऊ | सेवक प्रिय अनन्य गति सोऊ ॥ 


भक्तिवन्त अति नीचौ प्राणी | मोहि परम प्रिय अस मम वाणी ॥ 
“-तुलसीदाल 


श्रीहरिगीता १६९१ राजविद्या-राजगुल्योग 
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रह 
देषी हिंतेषी हे न कोई, विश्व घकमें एकसा। 
पर भक्त मुझमें बस रहा, में भक्त के मन में बसा ॥ 
३” 
यदि दुष्ट भी भजता अनन्य सुभक्कि को मन में लिये | 
है ठीक निश्चयवान्‌ उसको साधु कहना चाहिये ॥ 
३१ 
चह धम-युत हो शीघ्र शाश्वत शान्ति पाता है यहीं। 
यह सत्य समको भक्त मेरा नष्ट होता है नहीं ॥ 
श्र 
पाते परम-पद पार्थ! पाकर आसरा मेरा सभी। 
जो अड़ रहे हैं पाप-गति में, वैश्य वनिता शुद्र भी ॥ 
३३ 
फिर राज-ऋषि पुण्यात्म ब्राह्मण भक्त की क्‍या बात है | 
“मेरा भजन कर, तू दुखद नश्वर जगत में तात है ॥ 





4 स्त्री। क्योंकि तू हूस दुःख के घर नाशवान्‌ जगत्‌ में हे, 
इसलिये मेरा भजन कर | 





पन्‍्यना भव मद्धकी मद्याजी मां नमस्कुरु। 
मामेषेष्यसि युक्‍त्वेवमात्मानं मत्यरायणः ॥ 


४ तत्सद्िति श्रीमन्नगवद्वीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे 
श्रीकृष्णाजुनसंवादे राजविद्याराजगुह्ययोगोनाम 
नवसोअ्ध्यायः ॥ ६ ॥ 


अनेकों श्न्थों के देखने का समय न मिलें 
तो केवल 


गीताज्ञान देखिये 
बे 4 करे 
गीताज्ञान गीता का मौलिक ओर रचनात्मक भाष्य है | 
पानवधम कार्यालय पीपल महादेव देहली ६ 


१४ 





रामहिं सुमरिय गाइय रामहिं। 
संतत सुनिय राम-गुण-मआमहिं ॥ 
“तुलसीदास 


श्रीहरिगीता १६३ राजविद्या-राजगुद्ययोग 
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३४ 
मुझमें लगा मन भक्त बन, कर यजन पूजन वन्दना | 
मुझमें मिलेगा मत्परायण युक्त आत्मा को बना॥| 


भ्वा अध्याय समाप्त हुआ ॥ ६ | 
हा 


भारतीय ससस्‍्कृति, सभ्यता और राष्ट्रीय का 
सत्य, शिव और सुन्दर दर्शन-- 
जीवन की कक्षा 
इतिहास, शास्त्र 
सहापुरुषो का मास 
सानवधम में पढ़िये । 


ज 





३ पूजन। २ सुरूमें परायण होकर | 


दशमभो.्ष्याय: 


श्रीसमगवानुवाच-- र 
भूय एवं महाबाहों श्रृंणु में परम वचः। 


यत्तेडह॑प्रीयमाणाय वक्त्यामि हितकाम्यया ॥ 
२ 

न में बिदुः सुरगणाः प्रभवं॑ न महषयः। 

अहमादिहिं देवानां महर्षीणां च सवंशः ॥ 
३ 

यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरस्‌ । 

असंमूढः स॒मर्त्येंष सबपापेः प्रमनुच्यते ॥ 
ह. 

बुद्धि्ञानमसंगोहः छ्मा सत्यं दमः शमः। 

सुखं दुःखं भवो5भावों भर्य चाभयमेव च॥ 


कक मा आ 





जग पेखन तुम देखन हारे । विधि हरि शम्भु नचावनहारे ॥ 


तेड न जानहिं मम सुम्द्वारा । ओर तुमहठिं को जाननद्वारा ॥ 
“-लुज्सीदास 


दसवां अध्याय 
क्रोसगवाद्‌ ने कहा-- | 
मेरे परम शुभ सुन महावाहो | वचन अब ओर भी। 
तू प्रिय मुझे, तुझसे कहँगा बात हित की में सभी | 
उत्पत्ति देव महर्षिंगण मेरी न कोई जानते । 
सब भांति इनका आदि हूँ में, यों न ये पहिचानते | 
३ 
जो जानता मुझको महेश्वर अज अनादि सर्देव ही। 
ज्ञानी मनुष्यों में सदा सव पाप से छुटता वहीं॥ 
४ 
नित निश्यात्मक बुद्धि ज्ञान अमृढ़ता सुख दुःख दम। 
उत्पत्ति लय एवं क्षमा, भय अभय सत्य संदेव शम ॥ 


अल] 





न बः 


१ विभूति-सद्वित लीला से प्रकट होना । 


श्रीमद्भगवढ्रीता श्द्द् अध्याय १० 


अहिंसा समता तुश्स्तिपों दानं यशोड्यशः | 

भवन्ति भावा भूतानां मत्त एवं प्ृथमिधाः ॥ 

पहपेयः सप्त पूर्व. चत्वारों म्नवस्तथा। 

मद्धावा मानसा जाता येषां लोक हमाः प्रजा! ॥ 
७ 

एतां विभूति योगं च मम यो वेत्ति तत्ततः । 

सोडविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ॥ 
पड 

अह स्वस्थ प्रभवो मत्तः सर्व अबतंते। 

शति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥ 
है 

मचित्ता मदृगतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ | 

कथयन्तश्र मां नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च |! 


न जजीजजीजजलजज नल जल + 


मीट 
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श्रीदरिगीता १६७ विभूतियोग 
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डे 
समता अहिंसा तुष्ट तप एवं अयश यश दान भी | 
उत्पन्न झुकसे ग्राणियों के भाव होते हैं सभी ॥ 
् 
हे पाथ सप्त महर्षिजन एवं प्रथम मन्रु चार भी। 
प्रम भाव-मानस से हुए, उत्पन्न उनसे जन सभी ॥ 
कु 
जो जानता मेरी विभूति, सुयोग-शक्ति यथार्थ है। 
संशय नहीं इृढ्न्योग वह नर प्राप्त करता पार्थ है॥ 
प्र 
मैं जन्मदाता हूँ सभी झुभसे प्रवर्तित तात हैं। 
यह जान ज्ञानी भक्त भजते भाव से दिनन-रात हैं॥ 
& 
मुझमें लगा कर ग्राण मन, करते हुए मेरी कथा। 
करते परस्पर बोध, रमते तुष्ट रहते सर्वथा॥ 
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3 संतोष | २ मेरे संकरप से हुए है। 
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तेषां सततयुक्नानां मजा प्रीतिपूर्वकम ! 
ददामि बुद्धियोगं त॑ येन माप्छुपयान्ति ते॥. 


११ 

तेषामेवालुकम्पाथमहसनब्ञानजं तमः ) 

नाशयाम्यात्ममावस्थोी ज्ञानदीपेन भासरवता |) 
श्र . 


अजेैन उवाचे-- 
पर ब्रह्म पर॑ धाम पतित्र परम॑ भवान्‌ ! 
पुरुष॑ शाश्वत॑ दिव्यमादिदेवमर्ज॑विश्रुम्‌ ॥ 

१३ 
आहुस्तव्वास॒पयः सर्वे देवर्षिनारि्तथा । 
असितो देवलो व्यासः स्रयं चेव ब्रवीषि में ॥ 

१ 
संवंमेतदत मन्‍्ये यन्‍्माँ वदसि केशव । 
न हि ते भगवन्व्यक्तिं विदुर्देता न दानवाः ॥ 


जज लीड 





राम स्वरूप तुम्हार, अगरम अग्रोचर बुद्धि पर | 
अविगत अकथ अपार, नेति नेति निव निगस कह ॥ 
“>तुललीदास 
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इस भांति होकर युक्त जो नर नित्य भजते प्रीति से। 

मति-योग ऐसा दूँ, मुझ्के वे पा सकें जिस रीति से॥ 
११ 

उनके हृदय में बैंठ पार्थ ! क्ृपार्थ अपने ज्ञान का । 

दीपक जलाकर नाश करता तम सभी अज्लान का | 

अजुन ने कहा--- दर 

तुम परम-त्रह्म पवित्र एवं परमधाम अनूप हो। 

हो आदिदेव अजन्म अविनाशी अनन्त स्वरूप हो॥ 
१३ 

नारद महा मुनि असित देवल व्यास ऋषि कहते यही । 

मुझसे खयं भी आप हे जगदीश ! कहते हो वही ॥ 
श्ष्ट 

केशव ! कथन सारे तुम्हारे सत्य ही में मानता। 

हे हरि ! तुम्हारी व्यक्ति सुर दानव न कोई जानता ॥| 


न्ज न जडजज “८४ +न्ल>े *£ बनने ० हजजल तल » 3 + ललजत-न श 
देखिये 


$ कृपा करने के लिये । २ लीलामय स्वरूप, देखिये+अध्याय 
४ छोक ६ | 
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१४ 

स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्व॑ पुरुषोत्तम | 

भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्ते॥ 
१६ 

वक्त महस्यशेपेण . दिव्या, ह्ात्मविभूतयः । 


ष्छ 
45 | नी ०] 


[भिविंभूतिभिल्ञोकानिमास्त्वं व्याप्य तिष्ठसि ॥| 
श्७ 

कर्थ विद्यामहं योगिस्त्वाँ सदा परिचिन्तयन्‌ । 

केषु केषु च भावेषु चिन्त्योडसि भगवन्मया ॥ 
श्र 

विस्तरेणात्मनो योगं विभूति च॑ जनादंन | 

भूयः कथय तृप्तिहिं श्रृण्वतों नास्ति मेडसतस्‌ || 


| 


श्रीभगधानुवाच-- १६ 


हन्त ते कथयिष्याप्ि दिव्या ह्यात्मविभूतयः | 
प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य में ॥ 


हु 8 22823 0652 355 53355 32८२7 ०कफरून्टैस अप अदा म 
सब घट साहै रमि रह्या, बिरला दूके कोय | 


सोई बूमे राम को, जो राम सनेद्दी होय ॥ 
-- कंबीर 
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१४ 

हे भूतभावन भूतईश्वर देवदेव जगत्पते | 

तुम आप पृरुषोत्तम स्वयं ही आपकी पहिचानते || 
१ 

जिन-जिन महान्‌ विभूतियों से व्याप्त हो संसार में। 

वे दिव्य आत्म-विभूतियां बतलाइये विस्तार में॥ 
श्७ 

चिन्तन सदा करता हुआ केसे तुम्हें पहिचान लूं। 

फ्रिन-किन पदाथों में करू चिन्तन तुम्हारा जान लूँ ॥ 
श्प 

भगवन्‌ ! कहो निज योग और विश्ूत्तियां विस्तार से | 

भरता नहीं मनन आपकी वाणी सुधामय धार से ॥ 

क्रीभगवान्‌ ने कद्दा-- ६ 

कौन्तेय ! दिव्य विभूतियां मेरी अनन्त अशेष हैं। 

अब मैं बताऊँगा तुमे जो जो विभूति विशेष हैं॥ 

३ सब प्राणियों को उत्पन्त करनेवाले | २ सब के ईश्वर । 
३ योग-शक्ति | 
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अहमात्मः ग्रुडाकेश स्वभूताशयस्थितः । 
अहमादिश्व मरध्यं च भूतानामन्त एवं च॥ 
२१ ह 
आदित्यानामह विष्णुज्योंतिषां रविरंशुमान | 
मरीचिमरुतामस्मि. नक्षत्राणामह शशी ॥ 
श्र ' 
वेदानां सामवेदोउस्पि देवानामस्मि वासवः | 
इन्द्रिया्ां मनथास्मि भूतानामस्मि चेतना | 
२३ 
रुद्राणां शंकरथास्मि वित्तेशों यक्षरक्षसाम्‌ | 
वस्नां पावकश्रास्मि मेरुः शिखरिणामहस्‌ || 
५. 
/ पुरोधसां च सुख्यं मां विद्धि पार्थ बरृहस्पतिम्‌ । 
सेनानीनामह स्कन्दः सरसामस्मि सागरः || 


अल तीज ल डी हट टी 
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मैं सवजीवों के हृदय में अन्तरात्मा पार्थ | हैँ। 

सब प्राणियों का आदि एवं मध्य अन्त यथाथ हूँ॥ 
२१ 

आदित्यगण में विष्णु हूँ, सब ज्योति बीच दिनेश हूँ | 

नक्षत्र में राकेश, मरुतों में मरीचि विशेष हूँ।॥ 
२२ 

मैं साम वेदों में तथा सुखून्द बीच सुरेन्द्र हूँ। 

मैं शक्ति चेतन जीव में, मन इन्द्रियों का केन्द्र हूँ।॥ 
श्३ 

शिव सकल रुद्रों बीच, राक्षस यक्ष बीच कुबेर हूँ। 

में अग्नि बसुओं में, पहाड़ों में पहाड़ सुमेर हूँ। 
श्् 

मुझको बृहस्पति पार्थ ! मुख्य पुरोहितों में जान तू। 

सेनानियों में स्कन्द, सागर सब सरों में मान तू॥ 


बल जजजजजजजिजड जज ड ड। अचिलडडललज 82 अजलड 


3 सू्यं। २ चन्द्रमा। हे सासमबेद | ४ सेनापतियों में । 
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३० 


प्रह्मदरास्मि देत्यानां कालः कलयतामहस्‌ | 
भ्गार्णा च मृमेन्द्रोड्ध॑ वेनतेयश्व पक्तिणाम्‌ ॥ 
११ 
पचनः पवतामस्मि रामः शद्रभृतामहर | 
भझषाणां मकरशरारिमि स्रोत्सामरिमि जाह॒वी ॥ 
३२ 
सर्गाणामादिस्न्तश्न॒ मध्य चैवाहमजुन | 
अध्यात्मविधा विद्यानां वादः प्रवदतामहम्‌ || 
३३३ 
अक्षराणामकारो5स्मि इन्द्र! सामासिकस्य च | 
अहमेवाज्ञयः कालो धाताहं विश्वतोम्रुखः ॥ 
३४ 
मृत्यु स्वहरथाहसुद्धवथ भविष्यतास्‌ | 
कीर्ति: श्रीवॉक्‍्च नारीणां स्मृतिमेंधा ध्रतिः क्षमा ॥| 
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शस्तरधारी वर्ग में मैं राम 


श्र्भाद 
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३० 


प्रहाद देत्यों बीच, संख्या-हचकों में काल हूँ। 

मैं पक्षियों में गरुड़, पशुओं में मंगेद्र विशाल हूँ॥ 
। ३९ 

गंगा नं में, शत्॒न-धारी-वर्ग में मैं राब हूँ। 

में पवन वेगों बीच, मीनों में मकर अभिरास हूँ॥ 
श्र 

मैं आदि हूँ भध्यान्त हूँ हे पार्थ! सारे सर्ग का। 

विधागरणों में ब्क्मविद्या, याद वादी “ वर्ग का ॥ 
३३ 

सारे समासों बीच इन्ह, अकार वर्णों में कहा। 

मैं काल अक्षय और अर्न विश्वश्त़् धाता महा॥| 
श््ट 

में सर्वहर्ता मृत्यु, सबका मूल जो होंगे अभी। 

तिय वर्ग में मेधा क्षमा ध्ृति कीर्ति सुधि श्री वाकू भी ॥ 


+> ->>>>> के ज न न 
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१ सिंह । २ बहनेवालों मे । हे सष्टि। ४ विराट स्वरुप | 
९ सबका धारण-पोषण करवेवाला | ६ सबका नाश करनेवाला | 
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३५ 
ब्हत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम्‌ | 
मासानां सार्गशीर्षोष्हसतूना. कुसुमाकरः ॥ 

३६ 
धृत॑ छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ । 
जयोऊस्मि व्यवसायो5स्मि सत्व॑ सत्ववतामहम्‌ ॥ 

३७ 
वृष्णीनां वासुदेवो5स्पि पाएडवानां धनंजयः | 
मुनीनामप्यह॑ व्यासः कवीनामुशना कवि! | 

शेप 
दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीपतास । 
मौन चेवास्मि गुद्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम ॥ 

३३६ 
यत्चापि सर्वभूतानां बीज॑ तदहमजुन | 


न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भरूतं चराचरस्‌ ॥ 
५ ५..........२०४०५०००००८०४४५४०८८धध४* 
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३ 
हूँ साम में में बृहत्साम, बसन्‍त ऋतुओं में कहा । 
संगसिर बहीनों बीच, गायत्री सुदछुन्दों में महा ॥ 
३६ 
त्तेजसियों का तेज हूँ में ओर छलियों में जुआ। 
जय ओर निश्चय, सत्व सारे सलशीलों का हुआ।॥ 
३७ 
मैं ब्ृष्णियों में वासुदेव व पाण्डवों में पार्थ हूँ। 
मैं मुनिजनों में व्यास, कवियों बीच शुक्र यथाथ हूँ।। 
श््प 
मैं शासकों का दण्ड, विजयी की छुनीति प्रधान हूँ। 
हूँ मौन गुद्यों में सदा, मैं ज्ञानियों का ज्ञान हूँ॥ 
श्६ 
इस भांति प्राणीमात्र का जो बीज है में हूँ सभी। 
मेरे बिना अजुन ! चराचर है नहीं कोई कभी ॥ 


अिजजज जल ली ल ज न डच चन " 





३ जीतनेवालों का जय और निश्चय करनेवालों का निश्चय | 
२ सात्तिक भाव | दे सात्तिक पुरुषों। ४ युप्त भावों में | 
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नान्तो5स्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप | 
एप तूद्देशतः प्रोक्नो विभूतेविस्तरों पया॥ 
४१ 


यथद्विभूतिमत्सत्च॑ श्रीमदूजितमेव वा। 

तत्तदेवावगच्छ त्व॑ मम तेजोंइशसंभवम्‌ ॥ 
४२ 

अथवा बहुनेतेन कि ज्ञातेन तवाजुन । 

विष्टम्याहमिद कृत्सनमेकांशेन स्थितों जगत्‌॥ 


७» तत्सदिति श्रीमक्ृगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्द्ाविद्या्या 
योगशा/स्प्रे श्रीकृष्णाजैनसंचादे विभूतियोगो 
नाम दुशामसोअ्ध्यायः ॥ ३० ॥ 
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५० 
हे पार्थ | दिव्य विभूतियां मेरी अनन्त अपार हैं। 
कुछ कह दिये दिग्दर्शनाथ विभूति के विस्तार हैं ॥ 
४१ 
जो जो जगत में वस्तु, शक्ति विभूति श्रीसम्पत्न हैं। 
बे जान मेरे तेज के ही अंश से उत्पन्न हैं॥ 
ढ्र 
विस्तार से क्या काम तुमको जानलो यह सार हे। 
इस एक मेरे अंश से व्यापा हुआ संसार हे ॥ 


दुसबई अध्याय समाप्त हुआ | 


हरीजीर- डडिज-- नन्‍जज जलती अल्‍लललजे जन ह5 
करी मरीज री 4िसननी निजी नस ८१कीज ह> जज डी डडडिजी ने ज क्‍ऊैजजह * ललन्ल *४ 


॥ उदाहरण के लिये संक्षेप में । २ घन-सम्पत्ति से परिपूर्ण । 


: एकादशोथ््याय; 

अजुन उवाच-- ऐ 
मदनुग्रहाय परम शुद्यमध्यात्मसंज्ञितम्‌ ! 
यक्तयोक्' वचस्तेन मोहो5येँ विगतो मम ॥ 

रे 
भवाप्ययी हि सूतानां श्रुती विस्तरशों मया। 
त्वत्तः कप्रलपत्राज्ष माहात्म्यमपि चाव्ययस्‌ || 

| ३ 
एवमेतद्थात्थ ल्वमात्मानं.. परमेश्वर | 
द्रष्टरमिच्छामि ते रूपमेश्वरई पुरुषोत्तम | 
४ ह 
. मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्ट्रमिति प्रभो। 
योगेश्वर ततो में त्व॑ दर्शयात्मानमव्ययम्‌ | 


जो नहिं देखा नहिं सुना, जो मनहूँ न समाय । 


सो सब अद्भुत देखेऊँ, वरणि कवन विधि जाय ॥| 
--ठुलसीदास 





>> >> जाल 


ग्यारहवां अध्याय 

अजुन ने कहा-- ४ 
उपदेश यह अति गुप्त जो तुमने कहा करके दया। 
अध्यात्म विषयक ज्ञान से सव मोह मेरा मिंट गया ॥ 
विस्तार से सब सुन लिया उत्पत्ति लयका तच्न है। 
मैंने सुना सतत आपका अज्लय अनन्त महत्त्व है॥ 

३ 
हैं आप बसे आपने जसा कहा है हे प्रभो। 


मैं चाहता हूँ देखना ऐश्रयमथ उस रूप को ॥ 
छठ 
समझे प्रभो यदि आप, में वह देख सकता हूँ सभी | 


तो वह मुझे योगेश ! अव्यय रूप दिखलादों अभी ॥ 


१ ज्ञान, शक्ति, बल, घी और तेजयुक्त । 


श्रीमद्भगवद्रीता श्पछ अध्याय ११ 
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क्षीभमगवानुवाच--- ४ 
पश्य में पाथ रूपाणि शतशो5थ सहखशः | 
नानाविधानि दिव्यानि नानावणराक्रतीनि च ॥ 

६ 
पश्यादित्यान्वसन्कद्रानश्ििनी.. मरुतस्तथा । 
बहुन्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्र्याण भारत ॥ 


है] 
हहैफस्थ॑ जगर्कृत्स्न॑ पश्याध सचराचरम्‌ । 
मम देहे गुडाकेश यच्चान्यदष्डुमिच्छसि || 
ष्द 
न तु मां शकक्‍यसे द्रष्ड्मनेनेव स्वचछुषा। 
दिव्यं ददामि ते चक्तुः पश्य में योगमैश्वर्म्‌ ॥ 
संजय उवाच--- ध 
एवसुकक्‍ता ततो राजन्महायोगेश्वरों हरिः । 
दर्शामासपार्थाय. परम॑ रूपमैश्वरस्‌ ॥ 


अजीज नजजजजजजीस जी न्‍न्‍ ड ल्‍ न्‍ डीजल जी स जन ध न्‍। 





१82) ॥6 जञ88 फा्ाश्रीह्रगार्ते एशण० धिशा शत 78 4809 
कत हंगा० 88 गो धागा शाते ग्रा8 इक्राफ़शाड 080009 ज्ञी/6 है 
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श्रीभगवान्‌ ने कद्दा-- ४ बि 
हे पा] देखो दिव्य अनुपम विविध वर्णाक्रार के। 
शत-शत सहस्तों रूप मेरे भिन्न-भिन्न प्रकार के | 
| ६ 
सब देख भारत | रुद्र वसु अश्विनि मरुत आदित्य भी | 
आश्चर्य देख अनेक अब पहले न देखे जो कभी ॥ 
इस देह में एकत्र सारा जग चराचर देखले। 
जो ओर चाहे देखना इसमें बराबर देखले || 
प् 
मुभको न अपनी आंख से तुम देख पाओगे कभी। 
में दिव्य देता दृष्टि, देखो योग का वैभव सभी॥ 
संजय ने कहा-- छः 
जब पार्थ से श्रीकृष्ण ने इस भाँति हे राजन | कहा । 
तब ही दिया ऐश्वय-युक्त स्वरूप का दशन महा ॥ 











१ भांति-भांति के वर्ण और आाकृतिवाले | 
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५१० 
अनेकवक्त्रनयनमनेकादूभुतद्शनम्‌्‌ । 
अनेकदिव्याभरण॑ दिव्यानेकोद्यतायुधम्‌ || 

११ 
दिव्यमाल्याम्बरधर॑ दिव्यगन्धानुलेपनम्‌ | 
सर्वाश्वयमयं देवमनन्त॑ विश्वतोम्ुखम्‌ || 

ह श्र 
दिवि सर्यसहस्लस्थ भवेद्युगपदुत्थिता | 
यदि भाः सदशी सा स्याज्भासस्तस्य महात्मनः | 

१३ 
तत्रेकस्थ॑ जगत्कृत्स्न॑ प्रविभक्षमनेकथा । 
अपश्यदेवदेवस्थ शरीरे. पाण्डवस्तदा | 

१ 
ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः | 
प्रशम्य॒ शिरसा देव॑ क्ृताज्जलिस्माषव ॥ 








ल्लोचन अमिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध अआुज चारी | 


भूषण वनसाला नयन विशाला शोभा सिंघु खरारी ॥ 
--तुललीदास 


श्रीहरिगीता श्घ७ विश्वरूपदश्शनयोग 











१० 
सुख नयन थे उसमें अनेकों ही अनोखा रूप था। 
पहिने अनेकों दिव्य गहने शख्र-साज अनूप था | 
११ 
सीमा-राहित अद्श्ुत महा वह विश्वतोम्रख रूप था। 
धारण किये अति दिव्य माला वस्र॒ गन्ध अनूप था। 
श्र 
नभ में सहस रवि मिल उदय हों प्रभापुझ महान्‌ हो | 
तब उस महात्मा कान्ति के कुछ इुछ प्रकाश समान हो ॥ 
१३ 
उस देवदेव शरीर में देखा धनंजय ने तभी।| 
वांदा विविध विध से जगत्‌ एकत्र उसमें हे सभी ॥ 
श्ष्ट 
रोमांच तन में हो उठा आश्रय से मानो जगे। 
तब यों धनंजय सिर झुका, कर जोड़ कर कहने लगे॥ 


अल लजरजल्‍जजज जज न हज 





जज लजजजजन नल्‍जलजजल्‍ न्‍ न्‍ न जलन न्‍न्‍ जन न्‍ >> जम नी 


१ प्रकाश का ससूहं । + हाथ | 
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अज्जुन उवाच-- (४ 
पश्यामि देवांस्तव देव देहे 


सर्वास्तथा भूतविशेषसंघान्‌ | 
ब्रह्मागमीशं॑ कमलासनस्थ- 
मी सर्वानुरगांश दिव्यान्‌ ॥ 
' १६ ह 
अनेकबाहूदरवकतनेत्र 
; पश्यामि त्वां सवंतोडनन्तरूपम्‌ । 
नान्त॑ न मध्यं न पुनस्तवार्दि 
पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥ 
श्७ 
किरीटिनं गदिन॑ चक्रिएं च 
तेजोराशिं सबंतो दीप्िमन्तम्‌ | 
पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्य समन्‍्ता- 
दीप्तानलाक्द्युतिमप्रमेयम्‌ ॥ 











जजजजज- 





बीस + जज जप, 


कोटिन चतुरानन गौरीशा | अगशित उड्धगण रवि रजनीशा | 
सुर मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर | घचारि प्रकार जीव सचराचर ॥| 
“--तुलसीदास 
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अजन ने कहा-- १४ 

भगवन्‌ ! तुम्हारी देह में में देखता सुर-गण सभी। 

में देखता हूँ देव! इसमें प्राणियों का संघ भी॥ 

शुभ कपल आसन पर इसी में बह्मदेव विराजते | 

इसमें महेश्वर और ऋषिगण, दिव्य पन्नण साजते॥ 
१६ 

घहु बाहु इसमें हैं अनेकों ही उदरमय रूप है। 

मुख और आंखें हैं अनेकों हरि-वरूप अनूप है॥ 

दिखता न विश्वेश्वर तुम्हारा आदि मध्य न अन्त है | 


मैं देखता सब ओर छाया विश्वरूप अनन्त हे॥ 
६८] 








१७ 
पहिने मुकुट मब्जुल, गदा, शुभ चक्र घरते आप हैं। 
हो तेज-निधि सारी दिशा देदीप्त करते आप 
तुम दु्निरीक्ष्य महान अपरम्पार हे भगवान हो। 
सब ओर दिखते दीघ्त अग्नि दिनेश सम द्युतिवान हो ॥ 


बज सचिलन अड्डे डडट3ल अल > 





कुक की 
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६ ज्योतिथुक्त | 
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श्ष्र 
त्वमज्र॑ परम वेदितव्यं 
त्वमस्थ विश्वस्य परं निधानम्‌ | 
त्वमव्ययः.. शाश्वतधर्मगोप्ता 
सनातनस्त्व॑ पुरुषों मतों में॥ 


श्ध 


अनादिमध्यान्तमनन्तवीय- 
मनन्तवाहुं._ शशिह्नयनेत्रम्‌ । 


पश्यामि ता दीघहुताशवकक्‍्त 
स्वतेजसा विश्वमिद॑ तपन्तम्‌ || 


ही 
ब्‌्० 


द्यावापृथिव्योरिदमन्तर हि व्याप्त' त्वयेकेन दिशश्र सर्वाः | 
च्ष्टादूजुतं रुपसुग्र॑. तबेद लोकत्रय॑ ग्रव्यथितं महात्मन्‌ ॥ 


ध3.#>बमा३३७३२-टपलबिनीिरी-न 
डद॒र मांस सुन अण्डज राया। देखेड बहु ब्रह्माणड निकाया॥ 


अगरणित क्ोकपाल यम काला | अ्रगणित भूघर भूमि विशाला ॥ 
“-तुलसीदास 





श्रीह्डरिगीता १६१ विश्वरूपद्श नयोग 
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श्प 
तुम जानने के योग्य अक्षुखह्य अपरम्पार हो। 
जगदीश ! सारे विश्व मंडल के तुम्हीं आधार हो॥ 
अव्यय सनातन धर्म के रक्षक सदेव महान्‌ हो। 
मेरी समझ से तुम सनातन पुरुष हे भगवान्‌ हो।॥ 
१६ 
नहिं आदि मध्य न अन्त और अनन्त वल-मंडार हे | 
शशि-स्य रूपी नेत्र ओर अपार श्रुज-विस्तार है॥ 
प्रज्यलित अप्नि प्रचए्ड झुख में देखता मैं घर रहे। 
संसार सारा तप्त अपने तेज से हरि कर रहे॥ 
२० 
नभ भूमि अन्तर सब दिशा इस रूप से तुम व्यापते। 
यह उग्र अद्सुत रूप लखि त्रेलोक्य थर-थर कांपते ॥ 


.++>>>ीसल्‍जलजज न्‍ जीन न्‍ल >ल्‍ज जल र.. जडल 


3 दृहकतठी हुईं। २ तपायमान | 


श्रीमद्धगवर््गी ता श्ध२्‌ श्रध्याय ११ 
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२१ 
अमी हि त्वां सुरसंघा विशन्ति 
केचिज्लीताः प्राज्जलयो गृणन्ति। 
स्वस्तीत्युकता. महर्षिसिद्धसंघाः 
स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पृष्कलाभि!॥ 
श्र 
.रुद्रादित्या बसवो ये च साध्या 
विश्वेडश्चिनो... मरुतश्रोष्मपाश्व । 
गन्धवयक्षासुरसिड्संघा 
बीचन्ते त्वां विस्मिताश्चैब सर्वे | 
२३ 
रूप महत्ते बहुबक्त्रनेत्रं 
महाबाहो बहुवाहूरुपादम्‌ | 
बहूदं बहुदंट्टाकरालं 
दृष्टा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्‌ ॥ 
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निज 


कक री 





विश्वरूप  रघुवंश सण्ि, करहु वचन विश्वास | 


लोक करुपना वेद कह, अंग-अंग प्रति जास ॥ 
--तुलसीदास 


त्द 


मे +) 
न्‍ कै की पे गा 9 
हैं के के ५ )) /] भ रा “ 
2५ * हल 


हि 





श्रीदरिगीता १६३ विश्वरूपद्शनयोग 


ये आप ही में देव-बृन्द प्रवेश करते जा रहे। 
डरते हुए कर जोड़ जय-जय देव शब्द सुना रहे॥ 
सब॒सिद्ध-संघ महर्षिंगण भी स्वस्ति कहते आ रहे । 
पढ़ कर विविध विध स्तोत्र स्वामी आपके गुण गा रहे ॥ 
श्र | 
सब रुद्रगण आदित्य बसु हैं साध्यगण सारे खड़े। 
सब पितर विश्वेदेव अश्विनि ओर सिद्ध बढ़े - बड़े ॥ 
गन्धरबंगण राक्रस मरुत सझुदाय एवं यक्ष भी। 
मन में चकित होकर हरे ! वे देखते तुमको सभी ॥ 
र्३ 
बहु नेत्र ुखबाला महावाहो! ख्रूप अपार है। 
आखों तथा पेरों व जंघा का बड़ा विस्तार है॥ 
बहु उदर इसमें ओर वहु विकराल डाढ़ें हें महा। 
भयभीत, इसकी देख सब हैं मय मुझे भी हो रहा॥ 


५८५०५ बन+ 3००० ७०५७०७०७ ७८५ ४०४०७०५/०५००७०५०७०६०५०००४०५ ७० 
जि न 





लव लबलड लक नल जल सन चलन 


१ कल्याण हो । २ अनेक मुखों और नेत्रोंवाला | 


श्रीमद्भगवद्ीता | १६४ अध्याय ११ 


२४ 
नभःस्पृशं दीप्रमनेकवर्ण 
व्याचाननं दीप्तविशालनेत्रम । 
इृषटा हि ता प्व्यथितान्तरात्मा 
धृति न विन्दामि शम च विष्णों॥ 
श्र 


दंहाकरालानि च ते सुखानि 
दए॑व कालानलसब्निभानि | 
दिशो न जाने न लमे च शर्म 
प्रसीद देवेश जगन्निबास ॥ 
२६ 
अमी च त्वां धृतराष्ट्स्य पुत्राः सर्वे सहेबावनिपालसंगः | 
भीष्मो द्रोणः छतपुत्रस्तथासों सहास्मदीयेरपि योधमुख्यें! ॥ 





पद पाताल शोश अज्धासा | अपर लोक अंग अ्रंग विश्रामा॥ 


सुकुटि विशाल भयंकर काला । नयन दिवाकर कच्च घन माला ॥ 
“-तुलसीदास 


शीहरिंगीता १६४ विश्वरूपदर्शनयोग 
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यह गगनचुंबी जगमगाता हरि | अनेकों रंग का। 
' आंखें बड़ी बलती, खुला मुख भी अनोखे ढंग का ॥ 
यह देख ऐसा रूप में धन में हरे! घबरा रहा। 
; नहिं भैय्य धर पाता, न भगवन्‌ ! शान्ति भी मैं पा रहा ॥ 
रबर 
डाढ़ें भयंकर देख पड़ता सुख महाविकराल है। 
मानों धधकती यह प्रलय-पावक प्रचए्ड विशाल है॥ 
सुर है न ऐसे “देख घुख भूला दिशायें भी सभी। 
देवेश | जग-आधार ! हे भगवन्‌ ! करो करुणा अभी ॥ 
२६ 
घृतराष्ट-सुत॒ सब साथ उनके ये जृपति-सम्यदाय भी। 
श्री भीष्म द्रोणाचा्य करण प्रधान अपने मट सभी | 





१ आकाश से भिंढ्ा हुआ। २ प्रलयकाल की आग। 
॥प्रलयकाल की अपन के समान झुखों को देखकर | 


श्रीमड्भगवद्गीता १६६ ख्ध्याय ११ 
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२७ 
वक्‍त्राशि ते त्वस्माणा विशन्ति 
दंशकरालानि_ भयानकानि | 
केचिह्निलग्रा दशनान्तरेषु 
संदश्यन्ते. चूशितेरुत्तमाड़ । 
श्८ 
यथा नंदीनां बहवो5ख्थुवेगाः सम्मुद्रमेवाभिम्ुुखा द्रवन्ति | 
तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्‍त्राएयमिविज्वलन्ति ॥ 
श्६ 
यथा ग्रदीप्तं ज्वलनं पतज्भा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः । 
तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्‍क्त्राशि समृद्धवेगाः॥ 


३० 
लेलिबसे ग्रसमानः. समन्‍्ता- 
ल्लोकान्समग्रान्वदनैज्वलह्लिः | 
तेजोमिरापूय जगत्समग्रं 


भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णों ॥ 





अधघर लोभ यम दुशन कराता । माया हास बाहु दिगपाला ॥ 
झानन अनतल् ॒अम्ब॒ुपति जीहा। उत्पति पालन प्रलय समीहा ॥ 
--तुलसीदास 


श्रीहरिगीता १६७ विश्वरूपद्शनयोग 


विकराल डाढ़ों युत भयानक आपके झुख में हरे। 

अतिवेग से सब दोड़ते जाते धड़ाघड़ हैं मरे॥ 

ये दिख रहे कुछ दांत में लठके हुए श्ण-शूर हैं। 

इस डाढ़ में पिस कर अभी जिनके हुए शिर चूर हैं॥ 
श्८ 

जिस भांति वहु सरिता-प्रवाह समुद्र प्रति जाते बहे । 

ऐसे तुम्हारे ज्वाल-झुख में वेग से नर जा रहे।॥ 
र्‌६ 

जिस भांति जलती ज्वाल में जाते पतकु् वेग से। 

यों मृत्यु हित ये नर, झुखों में आपके जाते धंसे | 
३० 

सब ओर से इस ज्वालमय मुख में नरों को घर रहे | 

देवेश | रसना चाटते भक्तण सभी का कर रहे। 

विष्णो ! प्रभाएँ आपकी अति उग्र जग में छा रहीं। 

निज तेज से संसार सारा ही सुरेश | तपा रहीं || 





९ डादादाले विकराल भर्यकर प्रु्खों मे । 


श्रीमद्भगवद्गीता श्ध्द अध्याय १९ 
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३१ 
आख्याहि मे को भवालुग्ररूपो 
नमोउस्तु ते देववर प्रसीद। 
विज्ञातुमिच्छामि.. भवन्‍्तमार 
न हि प्रजानामि तब भ्रवृत्तिय ॥ 


श्रीभमगवानुधाच-- श्ब्‌ 
कालोउस्मि लोकच्षयकृत्यवृद्धो 
लोकान्समाहतुमिह प्रदत्त: । 
ऋतेडपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे 
येज्वस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ॥ 
| ३३ 
तस्पाचमत्तिन्‍्ठ यशों लभस्व 
जित्वा शत्रून्धुद्च्च राज्य समद्धम। 
मयेबेते निहताः .पूर्वमेव 
निषित्तमात्र भव सव्यसाचिन्‌ ॥| 


न हटटटीडडण 








>> ल्‍०ञ 


करों विचार बहोरि बहोरी। मोह कल्षित व्यापित मति मोरी ॥ 
उभय घरी मंद्र में सब देखा । भयठ श्रम्ित सन मोह विशेषा ॥ 
“तुलसीदास 


श्रीदरिंगीता १६६ विश्वकरूपद्श नयोग 
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३१ 

तुप उग्र अद्भुत रूपधारी कौन हो बतलाइये। 
है देवदेव ! नमामि देव ! प्रसन्न अब हो जाइये॥ 
तुम कोन आदि स्वरूप हों, यह जानना मैं चाहता। 
कुछ भी न मुझको आपकी इस दिव्य करनी का पता ॥ 








ह्र। 


क्रीभगवान्‌ ने कहा-- रे 
मैं काल हूँ सब लोक-नाशक उग्र अपने को किये। 
आया यहाँ संसार का संहार करने के लिये॥ 
तू हो न हो तो भी धनंजय ! देख तेरे विन लड़े। 
ये नष्ट होंगे वीरबर योधा बड़े सब जो खड़े॥ 


३३ 

अतएव उठ रिपुद्ल-विजय कर, प्राप्त कर सम्प्रान को | 
फिर भोग इस घन-घान्य से परिपूर्ण राज्य महान्‌ को ॥ 
हे पार्थ | मैंने वीर ये सब मार पहिले ही दिये । 
आगे बढ़ो तुम युद्ध में बस नाम करने के लिये ।॥ 


3 ज+> 2, 
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९ केवल निमित्तसान्न बन । 


श्रीमद्भगवद्वीता २०० शथ्याय ११ 


३४ 

दरों च भीप्म॑ च जयद्रथ च॑ 
करण तथान्यानपि योधवीरान । 

प्या हतांस्त्व॑ जहि मा व्यथिष्ठा 
युध्यरव जेतासि रणे सपत्नान || 


संजय उवाच-- रेश्‌ 
एतच्छुला , वचन॑ केशवस्य 
कृताझ्जलिवेप्मानः.. किरीटी । 
नमस्कृत्ता भूय. एवाह कृष्ण 
सगद्ूगद॑ भीतभीतः प्रण॒म्य | 


अजून उवाच-- ३६ 
स्थाने हषीकेश तब प्रकीर्त्या 
जगद्महष्यत्यनुरज्यते. च। 
रक्ञांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति 
सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः ॥| 


। 


न्‍ज रे 


सजल नयन पुल्नकित कर जोरी | कौंन्हीं बहु विधि विनय बहोरी ॥ 
--तुल्लसीदास 





श्रीहरिगीता २०१ विश्वरूपद्शनयोग 
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३४ 
श्री भीष्म द्रोण तथा जयद्रथ कण योद्धा और भी। 
जो बीखर हैं मार पहिले ही दिये मैंने सभी | 
अब मार इन मारे हुओं को, वीरवर ! व्याकुंल न हो। 
कर युद्ध रख में शत्रुओं को पार्थ ! जीतेगा अहो ॥ 


संजय ने कहा-- ३६ 

तब मुकुंटधारी पाथ सुन केशव-कथन इस रीति से | 
अपने उभय कर जोड़ कर कॉपते हुए भयभीत से ॥ 
नमते हुए, गदूगदू गले से, ओर भी डरते हुए। 
श्रीकृष्ण से बोले वचन यों वन्दना करते हुए॥ 


अजुन ने कहा-- ३६ 
होता जगत्‌ अनुरक्त हर्षित आपका कील किये। 
सब भागते राक्षस दिशाओं में तुम्हारा भय लिये | 
नमता तुम्हें सत सिद्ध-संघ सुरेश ! वास्म्बार है। 
हे हषीकेश ! समस्त ये उनका उचित व्यवहार हैँ ॥ 


'>ड जल जल ल छल ल 





॥ हाथ | २ नमस्कार करता है| 


श्रीमद्धरावद्गीता २०२ श्रध्याय ११ 
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३७ 
कस्मान्च ते न नमेरन्महात्मन्‌ 
गरीयसें. ब्रह्मणोष्प्यादिकत्रे | 
अनन्त देवेश जगन्निवास 
त्वमच्र॑ सदसत्तत्पर॑ यत्‌ ॥ 





३८ 
स्वमादिदेवः पुरुष: पुराण- 
स्त्वमस्य विश्वस्य पर॑ निधानम्‌ | 
वेत्तासि वेद्य॑ च पर॑च धाम 
त्वया ततं॑ विश्वमनन्तरूप ॥ 
३६ 
वायुयमोउम्रिवंहग!.. शशाडु! 
प्रजापतिस्त्व॑  ग्रपितामहथ | 
नमो नमस्तेउस्तु सहस्रकृत्ः 
पुनथ् भूयोडपि नमों नमस्ते ॥ 


जय राम रसा रमर शसमन सव ताप भयाकुल पादि जनम्‌। 
अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत सांगत पाहि प्रभो॥ 
“तुलसीदास 


श्रीहरिगीता २०३ विश्वरूपदर्शनयोग 





३७ 
तुम ब्रह्म के भी आदिकारण और उनसे श्रेष्ठ हो। 
फिर हे महात्मन| आपकी यों वन्दना कैसे न हो ॥ 
संसार के आधार हो, हे देवदेव ! अनन्त हो। 
तुम सत्‌, असत्‌ इनसे परे अक्षर तुम्हीं मगवन्‍्त हो ॥ 
इैप 
भगवन्‌ | पुरातन पुरुष हो तुम विश्व के आधार हो । 
हो आदिदेव तथैव उत्तम धाम अपरभ|णपार हो॥ 
जाता तुम्हीं हो जानने के योग्य भी मगवन्त हो। 
संसार में व्यापे हुए हो देवदेव! अनन्त हो॥ 
३६ 
तुम वायु यम पावक वरुण एवं तुम्हीं राकेश हो। 
न्रह्मा तथा उनके पिता भी आप ही अखिलेश हो ॥ 
हे देवदेव ! प्रणाम देव ! प्रणाम सहसों बार हो। 
फिर फिर प्रणाम ! प्रणाम | नाथ प्रणाम ! बारम्वार हो ॥| 


...ह0ह08........औ ७ अऑअेशश्रेें+55 


+ थादि कर्ता। २ जाननेवाले | हे चन्द्रमा । 


श्रीसद्भगवद्गीता २०४ अध्याय ११ 


० 
नमः पुरस्तादथ. प्रष्ठतस्ते 
है भ 
नमोउस्तु ते संत एवं सबं। 
अनन्तवीयामितविक्रमस्त्व॑ 
सब समाप्नोषि ततोडसि सब! ॥| 
४१ 


सखेति पत्वा प्रसभ यदुक्क हे कृष्ण हे यादव हे सखेति | 
अजानता महिमानं तवेद मया प्रमादाअणयेन वापि ॥ 
छ्र 
यज्चावह्मसाथमसत्कृतोडसि 
विहारशय्यासनभोजनेपु | 
एको5्थवाप्यच्युत..तत्सम्ञ॑ं 
तत्तामयें.. त्वामहमग्रमेयम्‌ ॥। 


विन को आप आय न न आम आम 3 रह४ई रही 


तब नास जपामि नसामि हरी । भय रोग महामद मान शरी। 
गुणशील कृपा परमायतनं | प्रणमामि निरन्तर श्रीरमन॥ 
--तुललीदास 


श्रीहरिगीता २०५ विश्वरूपदर्शनयोग 
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2५ 


सानन्द्‌ सन्मुख ओर पोछे से प्रणाम सुरेश ! हो। 
हरि वास्थार अणाम चारों ओर से सर्वेश ! हो॥ 
है वीय्य शोय्य अनस्त, वलधारी अतुल बलबल्त हो । 
व्यापे हुए सबमें इसी से 'सर्!! हे भगवन्त ! हो ॥ 
४१ 
तुमकी समझे अपना सखा जाने बिता महिमा महा | 
यादव | सखा ! हे कृष्ण ! प्यार प्रमाद या हठ से कहा || 
छ््र 
अच्युत ! हँसाने के लिये आहार ओर विहार में। 
सोते अकेले वेठते सबमें किसी व्यवहार में॥ 
सबकी क्षमा में मांगता जो इंछ हुआ अपराध हो | 
संसार में तुम अतुल अपरम्पार ओर अगाघ हो ॥ 


420/00000॥00॥0॥0॥॥एएए॒रऋराधणाश पद जी कल कक की जज आप आजम अत 


१ अनन्त सामर्थ्य और पराक्रम | 


श्रीमद्भग व द्वीता २०६ अध्याय १६ 
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४३ 
पितासि शोकस्य चराचरस्य 
त्वमस्य पूज्य गुरुगरीयान्‌ । 
न त्वत्समो5्स्त्यभ्यधिकः कुतो5न्यी 
लोकतमेष्प्यप्रतिमग्रमाव॒ ॥ 
४४७ 
तस्मात्मरणम्प प्रशिधाय काय॑ 
ु प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम्‌ | 
पितेव पृत्रस्य सखेव सख्युः 
प्रियः प्रियायाहसि देव सोढ़म्‌ ॥ 
है. 2 
अच्ट्टपूब॑ हृषितो5स्मि  च्ष्टा 
भयेन च्‌ प्रव्यथितं मनो में । 
तदेव में दर्शय देव रूप॑ 
प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ 








झुनि सानस पंकज #ृज्ञा भजे। रघुबीर महा रणघोर अजे ॥ 
रघुनन्द॒ निकन्‍्दन हन्दूधनं | महिपाल विल्लोकिय दीन जन ॥ 
“तुलसीदास 


श्रीहरिगीता २०७ विश्वरुपदर्शनथोग 





सारे चराचर के पिता हैं आप जग - आधार हैं। 
हैं आप गुरुओं के शुरु अति पूज्य अपर्पार हैं॥ 
प्रेलोक्य में तुमसा प्रभो ! कोई कहीं मी है नहीं। 
अनुपम अतुल्य प्रभाव बढ़कर कोन फिर होगा कहीं ॥ 


४४ 


इस हेतु वन्दन-योग्य ईश ! शरीर चरणों में किये। 
में आपको करता प्रणाम प्रसन्न करने के लिये।॥ 
*ज्यों तात सुत के, प्रिय प्रिया के, मित्र सहचर अथ हैं । 
अपराध मेरा आप त्वोंही सहन हेतु समथ हैं॥ 
छ्र 
यह रूप भगवन्‌ ! देखकर, पहले न जो देखा कभी | 
हर्पित हुआ मैं किन्तु भय से है विकल भी मन अभी || 
देवेश | विश्वाघार | देव ! प्रसन्न अब हो जाइये। 
हे नाथ ! पहला रूप ही अपना सके दिखलाइये।॥ 


दल मकर अल सकती 
#जेसे पिता पुत्र के, प्रिय प्रिया के और मित्र मित्र के अपराध 
उमा करता है, ऐसे ही आप मेरे लिये हैं । 





प्रीसद्धगवर्द्रीता श्ण्प अध्याय ११ 
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४६ 
किरीटिनय गदिनं. चनक्रहर्त- 
मिच्छामि त्वां दृष्टरमह तथेव । 
तेनेव. रूपेण. चतुमुजेन 
सहखवाहों भव विश्वमृ्ते ॥ 
ध्रीसगवानुवाच--- ३७ 
सया अ्रसन्‍्तेन  तवाजुनेदं 
रूप परं॑ दर्शितमात्मयोगात्‌ | 
तेजोमयं॑ विश्वमनन्तमा्ध॑ 
यन्मे त्वदन्येन न द्श्पूमसू ॥ 
ष्ठ्प 
न वेदयज्ञाध्ययनेन. दाने- 
ने च क्रियासिन तपोभिरुमः | 
एवंडप!ः शक्‍्य अह नलोके 
द्रष्ट.. त्दन्येन कुंरुप्रवीर ॥| 


जि कम मा भईप 





देखि चरित यह स्रो प्रद्सुवाई। 
समुकत देंह दशा बिसराई ॥ 
--तुलसीदास 


श्रीहरिगीता २०६ विश्वरूपद्शनयोम 
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४६ 

में चाहता हूँ देखना तुमकी घुकुंट धारण किये। 
हे सहसचाहो ! शुभ करों में चक्र और गदा लिये ॥ 
हे विश्वमृतें | फिर मुझे वह सौम्य दशन दीजिये। 
पह ही चतुभज रूप हे देवेश | अपना कीजिये ॥ 


श्रीभगवान्‌ ने कहा-- 23 

हे पार्थ ! परम प्रसन्न हो तुझ पर अलुग्रह-भाव से । 

मैंने दिखाया विश्वकप महान योग-प्रभाव से ॥ 

यह परम तेजोमय विरादू अनन्त आदि अनूप है। 

तेरे सिवा देखा किसी ने भी नहीं यह रूप है॥ 
ष्ट्८ 

हे बुरुपवीर ! न बेद से, स्वाध्याय, यज्ञ न दान से | 

दिखता नहीं मैं उम्र तप या क्रिया कर्म-विधान से ॥। 

भेरा विराट स्वरूप इस नर-लोक में अजुन ! कहीं । 

अतिरिक्त तेरे ओर कोई देख सकता है नहीं ॥ 


| न: 





ननजजजनज अचल 





3 हजार झुजाओंवाले | २ हाथों मे । ३ अ्रध्ययन । 


श्रीमहुगवद्गीवा २१० धभ्रध्याय ११ 





मा ते व्यथा मा च विमृढभावों दृषटा रूप घोरमीच्दूममेदस। 
व्यपेतमीः प्रीतमना! प्रुनस्त्व॑ तदेव में रूपमिद प्रपश्य ॥ 
संजय उवान्तै-+॑ः 5५ 


इत्यजुन वासुदेवस्तथोक्स्वा स्वक रूप दशेयामास भय; 
आश्वासयामास थे भीतमेन॑ भूंत्वा पुनः सोम्यवरुमदात्मा ॥ 


अज न उवाच--- ४१ 


दंदं मालुर्ष रूप। तव सोम्य जनादंन। 
इृदानीपस्मि संबृत्तः सचेताः प्रकृति गतः।॥ 
श्रीभगवासुवाच-- श्र 
सुदुदंशमिंद॑ रूप च्ष्टवानसि यन्मम । 
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दशनकाइूबिणः ॥ 
५३ 
नाह बेदेन तपसा न दानेन न चेज्यया। 
, शक्य एवंविधों द्रष्ड द्ट्वानसि माँ यथा ॥ 


उस्ाा जौोग जप दान तप नाना ब्त मख नेस। 


दास कृपा नहिं करहि तस जस निष्केचल प्रम ॥ 
“-तुलसीदा6 


श्रीदरिगीता २११ विश्वरूपदर्शनयोम 
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ह््६्‌ 
यह घोर-रूप निहार कर मत मृद़् और अधीर हो। 
फिर रूप पहला देख, भय तज तुष्ट मन में वीर हो ॥ 
संजय ने कहा-- न 
यों कह, दिखाया रूप अपना सोम्य तन फिर धर लिया । 
भगवान्‌ ने भयभीत व्याकुंल पाथे को धीरज दिया || 
अजुन ने कहा-- हो ब 
यह सोम्य-नर-तन देख भगवन्‌ | मन ठिकाने आ गया। 
जिस भांति पहले था वही अपनी अवस्था पा गया 
शक्रीभगवान्‌ ने कंद्ा-- 3, 
हे पाथ | दुलभ रूप यह जिसके अभी दर्शन किये। 
सुर भी तरसते हैं इसी की लालसा मन में लिये ॥ 
४३ 
दिखता न मैं तप, दान अथवा यज्ञ, पेदों से कहीं। 
देखा जिसे तूने उसे नर देख पाते हें नहीं ॥ 


१ विकराल रूप | ३ श्रति शान्त | 


श्रीमद्भगवद्वीता २१२ शभ्रध्याय १९ 
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4: 


भक्‍्त्या त्वनन्यथया शकक्‍्य अहमेवंविधो5जुन | 
ज्ञातूं द्रष्टु व तत्वेन प्रवेष्द थे परंतप ॥ 
श्र 
७ क 
पत्कमकृन्मत्पमोी. मद्धक्ः सद्भवजितः | 
निवेरं: स्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥ 
४ तल्सदिति श्रीमद्धगवद्दीतासूपनिषत्सु ब्ह्मविद्यायां 


योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुनसंबादे विश्वरूपदुर्शनयोगो 
नाम एकादुशोज्ध्यायः ॥ ११ ॥ 


पानवधमे 


आध्यात्मिक राष्ट्रीय प्रगतिशील 
सचित्र मासिक पत्र 


दशमिशफ रमन नटक शक के कदर अल व कक की कक के कफ कक कक उक कक रोक ड कक कक शक क फेक कक के फेज | फेक कक अत 32४26, 


सत्य कहों खग तोहि, झुचि सेवक मस प्रान प्रिय | 


अस विचारि भजु मोहि, परिहरि आस भरोस सब || 
--तुलसीदास 
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डे 
हे पार्थ! एक अनन्य मेरी भक्ति से सम्मव सभी। 
“यह ज्ञान, दशन, और मुझमें तत्व जान ग्रवेश भी ॥ 
44 
मेरे लिये जो कर्म-तत्पर, नित्य मत्पर, भक्त है। 
पाता मुझे वह जो सभी से वैर-हीन विरक्त है।॥ 


ग्यारहवां अध्याय ससाप्त हुआ । 


(५६ 
प्रानवध्त कार्यालय 
पीपल महादेव देहली | 
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#तत्व से जानने का क्षान, सेरा प्रत्यक्ष दर्शन भौर सुमे प्राप्त करना 
अनन्य भक्ति से ही सम्भव है। १ संग-रहित | 


हादशो अध्याय: 


अजेन उदाच-+- 4 
एवं सततयुक्ता ये भक्कारत्वाँ पयपासते। 
ये चाप्यक्षरमव्यक्न' तेषां के योगवित्तमाः ॥ 
क्षीभगवानुबाच--- र्‌ 
सय्यावेश्य मनों ये मां नित्ययुक्ना उपासते। 
श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्कतमा मता।॥ 

३ 
ये त्वच्रमनिर्देश्यमव्यक्न पयुपासते। 
स्वत्रगमचिन्त्प॑ च कूटर्थमचलं पधुवम्‌ ॥ 

४ 
संतियम्येन्द्रियग्रामं/. सर्वत्र. समबुद्धयः । 
ते प्राप्युतन्ति मामेव सवभूतहिते रताः॥ 


नहर पुनि मोदि प्रिय निज दु(सा | जेहि गति मोरि न दूसरि आसा 0 


घुनि घुनि सत्य कहों तोहि पांहीं। मोहि सेवक सम प्रिय कोउ नाहीं॥ 
--तुलसीदास 





वारहवां अध्याय 


अज़न ने कहा-- है 
यक्ञष को भजते कि जो घरते तुम्हारा ध्यान है| 
इन योगियों में योगवेच्ा कौन श्रेष्ठ महान हैं॥ 
श्रीभगवान्‌ ने कहां--- दब 
कहता उन्हें में श्रेष्ठ ुकमें चिच जो धरते सदा। 
जो युक्त हो श्रद्धा - सहित मेरा भजन करते सदा।। 
३ 
अव्यक्क, अच्चर, अनिर्देश्य, अचिन्त्य नित्य खवरूप फी। 
भजते अचल, कूटस्थ, उत्तम सर्वव्यापी रूप को॥ 
४ 
सब इन्द्रियाँ साथे सदा समबुद्धि ही घरते हुए | 
पाते मुझे वे पाथ आणीमात्र हित करते हुए ॥ 


१ निराकार | २ सच्चिदानन्द घन ब्रह्म | हे झकथनीय । ४ मच 
बुद्धि से परे। & सदा एक रस रहनेवाले | 
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4 
के शोषधिकतरस्तेषामव्यक्नासक्वेतसामू.। 
अव्यक्ञा हि गतिदःख॑ देहबक्षिखाप्यते ॥ " 
द 
ये तु सर्वाणि कर्मारि मयि संस्यस्य मत्परा । 
अनन्येनेद योगेन मां ध्यायन्त उपासते॥ 
| 
तेषामह॑ सुद्धर्चा सत्युसंसारसागरात्‌ । 
भवाषि नचिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्‌ | 
पल 
प्रय्येग पन आधत्स मयि बुद्धि निवेशय । 
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊध्चे न संशयः ॥ 
& 
अथ चित्त समाधातु' न शकक्‍नोषि मयि स्थिरस्‌ । 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तु' धनंजय ॥ 


पुरुष नपु|सक नारि नर, जीव चराचर कोइ। 
सर्व भाव भ्ज कपट तजि, मोहि परम प्रिय सोह ॥ 
-- तुलसीदास 
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अव्यक्ष में आसक्त जो होता उन्हें अति क़श हे। 

पाता पुरुष यह गति, सहन करके विपत्ति विशेष है ॥ 
् 

हो मत्परायण कर्म सब अपंण मुमे। करते हुए | 

भजते सदेव अनन्य मन से ध्यान जो घरते हुए॥ 
७ 

मुझमें लगाते चित्त उनका शीघ्र कर उद्धार मैं। 

इस मृत्युपय संसार से बेड़ा लगाता पार मैं॥ 
घ्द 

मुझमें लगाले मन, मुझी में बुद्धि को रख सब कहीं । 

एसमें मिलेगा फिर तभी इसमें कमी संशय नहीं ॥ 
& 

मुझमें धनंजय ! जो न ठीक प्रकार मन पाओ बसा | 

अस्यास-योग प्रयत्न से मेरी लगालो लालसा॥ 





१ अभ्यास रूप योग द्वारा । २ इच्छा | 
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१० 
अम्यासेष्प्यसमथोंईसि मत्कमंपरमो. भव । 
मदर्थभपि कर्माणि कुंवेन्सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ 

११ 
अयैतदप्यशक्नोॉओसि कतु॑ मद्योगमाश्रितः | 
सवकमफलत्यागं ततः कुछ यतात्मबान ॥। 

श्र 
श्रेयो हि ज्ञानमम्यासाज्जञानाडूयानं विशिष्यते | 
ध्यानात्कमफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम ॥ 

१३ 
अद्ठेश सर्वभूतानां मेत्रः करुण एवं च। 
निर्ममो निरहंकारः समदु/खसुखः क्षमी॥ 

१४ 
संतुष्टः सततं॑ योगी यतात्मा दृहनिश्रयः | 
मय्यपितमनोबुद्धियों मद्धककः स में प्रिया ॥| 


विगत कास सम नाम परायण | शान्ति विरति चिनती मुद्तियन ॥ 
शम दस नियस नीति नहिं डोलहिं। परुष वचन कबहूँ नहिं बोलहिं॥ 
---तुलसीदास 
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१० 
अभ्यास भी होता नहीं तो कम कर मेरे लिये। 
*सव सिद्धि होगी कर्म भी मेरे लिये अजुन ! किये ॥ 
११ 
यह भी न हो तब आसरा मेरा लिये कर योग ही। 
कर चित्त-संयम कर्म-फल के त्याग सारे भोग ही ॥ 
९२ 
अभ्यास-पथ से ज्ञान उत्तम, ज्ञान से गुरु ध्यान है। 
गुर ध्यान से फल-त्याग, करता त्याग शान्ति प्रदान है ॥ 
१३ 
बिन हेष, सारे प्राणियों का मित्र, करुणावान्‌ हो। 
सम दुःख सुख में मद न ममता, क्षमा शील महान्‌ हो ॥ 
१४ 
जो तुए्ट नित मन बुद्धि से मुझमें हुआ आसक् है। 
हू निश्चयी है संयमी' प्यारा सुझे वह भक्त है॥ 





#मेरे लिये कर्म करता हुआ भी सिद्धि को प्राप्त होगा । ५ श्रेष्ठ 


ध 
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१४ 
यस्मान्नोद्ठिजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः । 
हर्पामपेभयोहेगैमुक्ो यः स च॒ में प्रियः ॥ 
१६ 
अनपेक्तः शुचिदंत्व॒ उदासीनो . गतव्यथः | 
सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक़ः स में प्रिया ॥ 
१७ 
यो न हृष्यति न देष्टि न शोचति न काँक्षति । 
शुभाशुभपरित्यागी भक्निमान्यः स मे प्रिया! ॥ 
श्प 
समः श॒त्रो च मित्रे च तथा मानापमानयोः | 
शीतोष्णसुखदुःखेषु. सम! सल्नविवर्जितः ॥| 
१६ 
तुल्यनिन्दास्तुतिमोनी संतुष्टों येन केनचित्‌ | 
अनिकेतः स्थिरमतिभक्षिमान्मे प्रियो नरः ॥ 


सम अ्रभूत रिपु विषद्‌ विरागी | ज्लोमाम्ष हे भय ध्यागी ॥ 
पैर न विभ्रह आश न त्राशा | सुखमय ताहि सदा सब आशा॥ 
अनारस्म अ्निकेत अमानी | झनघ अरोष दक्ष विजञानी--छुलसीदास 


श्रीहरिगीता २२१ भक्तियोग 


पाते न जिससे क्लेश जन, उनसे न पाता आप ही। 
भय क्रोध हर्ष विषाद बिन प्यारा मुझे है जन वही | 
ु १६ 
जो शुचि उदासी दक्ष है जिसको न दुःख वाघा रही | 
इच्छा-रहित, आरम्म-त्यागी भक्त प्रिय मुभको वही ॥ 
१७ 
करता न द्वेष न हष जो विन शोक है बिन कामना । 
त्यागे शुभाशुभ फल वही है भक्त प्रिय मुझको घना ॥ 
श्प 
सम शत्रु मित्रों से सदा अपमान मान समान है। 
शीतोष्ण सुख दुख सम जिसे आसक्लि विन मतिमान हे || 
१६ 
: निन्‍दा प्रशंसा सम जिसे, मौनी सदा सन्तुष्ट ही। 
अनिफेत निश्वल वुद्धिमय प्रिय भक्त है छुकको वही ॥ 


>ज>>->>सस जन जल >ल जज ल किलर ली कडड जज डक लक जन 








ल्लनजज ७ 


३ पविन्न | २ पक्षपात रहित | हे चतर। ४ सर्दी गर्मी हु.खादिक | 
& जो विषयों में निवास नहीं करता । 
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० 


कप 


ये तु॒धम्यम्रतमिद॑ यथोक्न' पयुपासते | 
अदधाना मत्परमा भक्कास्तेड्तीव में प्रियाः | 


४+ तत्सदिति श्रीमह्नगवदूगीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंचादे भक्तियोगो- 
नाम द्वादुशोश्ध्यायः ॥ १२ ॥ 


१३४ 


जलन 
'ोक, पदच्छेद, शब्दा्थ, सरल भ्र्थ भर पद्मानुबाद सहित 
गीता का जीवनोपयोगी नवीनतम भाष्य 
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे व्यावह्वरिक आदेश ओर प्रकाश के लिये 
गीता के पास आना इस भाष्य का ध्येय है। 
भाष्यकार-- 
भ्रीहरिगीता, गीताअ्रध्ययन, गीता के सप्तस्वर, सन्ध्या आदि के लेखक 
० 0 
व्याख्यानवाचस्पति श्री प॑० दीनानाथ भागंव दिनेश . 


हु 
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कोमल चित दीनन पर दाया। मन बच क्रम मम भक्त अमाया ॥ 


सबदिं मानप्रदु आपु अमानी। भरत प्राण सम सम ते प्रानी ॥ 
“तुलसी दास 
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| 
जो मत्पायण इस असृत-मय धर्म में अलुरक् हैं। 
वे नित्य श्रद्धावान्‌ जन मेरे परम प्रिय भक्क हैं॥ 


बारहवां अध्याय समाप्त हुआ | 
छे 
गीताज्ञान का स्वाध्याय अवश्य करें 
एक बार भनोनिवेश पूर्वक इसका थोड़ा भी अ्रध्ययन करने से 
आप शान्ति ओर सुख का अनुभव करेंगे । 


गीताज्ञान आपके जीवन का प्रिय अन्थ है | 
गीताक्षान प्रथम अध्याय अजु न का विधाद॒ *'* मूल्य १) 
#. द्वितीय अध्याय ज्ञानयोग *** मूल्य २) 
”. तृतीय अध्याय कर्मेयोग --» मूल्य २) 
”. चौथा, पॉचवां और छटा अध्याय एक साथ मूल्य ४) 
?.. सातवां, आठवां और नवां अध्याय एक साथ मूल्य ४) 
”. दसवां, ग्यारहवां और बारहवां अध्याय एकसाथ मूल्य ४) 
गीताज्ञान १९ अध्याय एक साथ मूल्य १४) 
मानवध्े के ग्राहकों को १९३४९/७ कमीशन 
मानवधर्म कार्यालय पीपल महादेव देहली । 





न आओ आओ न अआ अ आज आय 


३ गीता का यद्द धर्म अम्टृत के समान दै ! 


त्रयोदशोध्यायः 
श्रीभगवानुबाख--- ॥ 
इृदं शरीर॑ कोन्तेय . क्षेत्रमित्यभिधीयते | 
एतद्यो वेत्ति त॑ ग्राहु। ज्षेत्रज्ञ इति तदहिद! ॥ 
प्र 
त्ेत्रव्न॑ चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेष भारत। 
तेत्रत्ेत्रज्ञयोज्ञानं यत्तज्ञानं मत॑ मम | 
तल्लेत्र यश्च यादक्‍च यद्दिकारि यतश्व यत्‌ | 
सच यो यदत्मभावश्र तत्समासेन मे भ्ृणु ॥ 
हि ६ े" 
ऋषिभिबहुधा गीत॑ छन्दोभिविंविषः पृथक | 
ब्रह्मसत्रपदेश्चेव हेतुमद्धिविनिश्चितेः ॥| 


जजजजडन 
दि मम आय मल नल नमन न नर न नरम न पक को से के कक नल कक के नक के के के के सनक सनक कक के सके के यम ऑनईशऑआसासंसी 


निन्‍्दा अस्तुति उभय सस, मसता मम पद कक्ष | 


ते सज्जन मम प्राण प्रिय-युण मन्दिर सुख पुञ्न ॥ 
“तुलसीदास 


तेरहवां अध्याय 
श्रीभगवान्‌ ने कटद्दा -- १ 
फौन्तेय | यह तन क्षेत्र है ज्ञानी बताते हैं यही। 
जो जानता इस ज्ेत्र को ज्षेत्र्ष कहलाता वही॥ 
हे पाथ ! ज्षेत्रों में मुझे क्षेत्रह्ष जान महान तू। 
त्ेत्र् एवं क्षेत्र का सब ज्ञान मेरा जान तू॥ 
३३ 
वह क्षेत्र जो, जेसा जहां से, जिन विकारों-युत्त, सभी | 
संक्षेप में सुन, जिस प्रभाव समेत वह ज्षेत्रज्ञ भी ॥ 
४ 
बहु भांति ऋषियों ओर छन्दों से अनेक प्रकार से । 
गाया पदों ब्रह्मसत्रों के सहेतु विचार से॥ 


+९६५२७७७७ तक अप कक अप जल 


१ शरीर-त्ेन्न है। जैसे खेत मे बोया बीज फल देता हैं वेसे ही 
शरीर सें बोया हुआ कमे रूप बीज शुभाशुभ फल देता हू | 
२ युक्तियुक्त कारण-सहित | 


श्रीमद्भगवद्रीता १२६ अध्याय १३ 
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4 
महाक्तान्यहंकारो. बुद्धिरव्यक्मेव. थे। 
इन्द्रियाणि दशेक च पश्च चेन्द्रियगोचराः ॥ 

& 
इच्छा हेषः सुख दुःख संघातश्वेतना प्रति! । 
एतस्लेत्र समास्ेन सर्विकारसुदाहतम ॥ 

छ् 
अपानित्वमदम्मित्वमहिंसा. ज्ञन्तिराज॑बम्‌ | 
आचार्योपासन॑ शौच स्थैयंमात्मविनिग्रहः ॥ 

छ 
इन्द्रियाथेंष॒ वैराग्यमनहंकार एव. च। 
जन्ममत्युजराव्याधिदुःखदोपालुदशनम्‌. ॥ 

& 
असक्विरनमिष्वड्रः पुत्रदारभहादिषु । 
नित्य॑ च समचित्तवमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ।| 








हे 
'जजजीसनज जि ड- 








ह॑ विषाद ज्ञान अज्ञाना। 
ज्ञीव धरम अहमिति अभिमाना ॥ 
“+-तुलसीदा्स' 


अहिरिगांदा श्च्ड आंन्नज्ञेत्रझविभागयोग 


| 








जा 


सन बुद्धि एवं महाश्रूत अक्ृति अर्हकृति भाव सी। 
पांचों विषय सब इच्धियों के ओर इक्तियगण सभी ॥ 


सुख दुःख इच्छा हंप घइति संघात एवं चेतना। 

संत्तेप में यह क्षेत्र हैं समुदाय जो इनका चना॥ 
ही 

अभिमान दम्भ अभाव, आज. शौच. हिंसाहीनता । 

थिरता, क्षमा, निग्रर तथा आचाये-सेत्रा दीनता।॥ 
0 

इल्द्रिय - विषय - वैराग्य एवं मंद सदेव निवारना | 

जीवन, जस, दुख, रोग, झन्यु सदोष नित्य विचारना ॥ 


8 
नहिं लिप्त सारी पुत्र में सत्र त्यागना फल - वासना 
नित झुझभ अशुभ की प्राप्ति में मो एकता रहना बना ।। 








६ ९ हेह और इन्दठ्रियों का सझह तम इपीर मन ही 
$ धंचं। + देह ओर इन्द्रया का खदह । हे तन अगर सन के 
2: जन पु बे 5. सरलता घ्सैर न्द्िचों 4 
चेतन झक्ति। ४ सन अगर दचन जी सरलतठा। र* सन आर इन्द्ियां सहित 
ज्झड सर सि से हटाकर सम्साने में लगाना। ६ अहंकार 
शरोेरको दषित प्रवृत्ति से हटाकर समन्सान से रूगाना। द अहंकार । 





प्थि चानन्ययोगेन भक्षिरव्यभिचारिणी | 
विविक्ददेशसेवित्वमरतिजनसंसदि ॥ 


११ 
अध्यात्मज्ञाननित्यत्व॑ वचज्ञानाथंदशनम्‌ । 
एतज्ज्ञानमिति प्रोक़मज्ञानं. यदतोषन्यथा ॥ 


बन 


श्र 
हेय॑ यत्तत्नवक््यामि यज्ज्ञाल्वामृतमश्नुते | 
अनादिमत्परं॑ ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ 
१३ 
स्वतः पाणिपाद तत्सवंतोइक्षिशिरोम्ुसम | 
स्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमाइत्य ति्ठति ॥ 
१४ 
सर्वेन्द्रियगुणा भासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम्‌ । 
असक्क' स्वभृच्चैव निगुणं गुणभोक्‍त्‌ च। 


सन्त चरण पंकज अति प्रेमा | सन क्रम वचन मजन, इढ नेसा ॥ 
सम गुण गावत पुलक सरीरा | गद गढ़ गिरा नयन बह्द नीरा ॥ 
कामादिक मद दम्भ न जाके । तातत निरन्तर में वश ताके ॥-ठुलसीदास 








श्रीहरिगीता २२६ तषेत्नक्षेत्रज्ञवि भागयोग 
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१७० 
मुझमें अनन्य विचार से व्यभिचार-विरहित भक्ति हो । 
एकान्त का सेवन, न जन समुदाय में आसक्लि हो॥ 
११ 
अध्यात्म-ज्ञान व तच-ज्ञान विचार, यह सब ज्ञान हे | 
विपरीत इनके ओर जो छुछ है सभी अज्ञान है। 
श्र 
अब वह बताता ज्लेय जिसके ज्ञान से निस्तार है। 
नहिं जो असत्‌ सत्‌ परम ब्रह्म अनादि और अपार है ॥ 
१३ 
सबंत्र उसके पाणि पद, सिर नेत्र झुख सब ओर ही । 
सव ओर उसके कान हैं, सर्वत्र फेला हे वही ॥ 
१४ 
इन्द्रिय-गुणों का भास उसमें किन्तु इन्द्रिय-हीन है। 
हो अलग जग-पालक, निशुण होकर गुणों में लीन हे ॥ 


६ कसी चिचलित न होनेवाली भक्ति को व्यभिचार विरद्दित या 
अच्यसिचारिणी भक्ति कहते हैं। २ द्वाथ। हे पेर | 


श्रीमह्ूगवद्गीता २३० अध्याय ६३ 





१ 
बहिसनतथ् भूतानामचरं चरमेव च। 
सच्मत्वात्तदविज्वेय॑ दृरस्थं चान्तिके व तत्‌ ॥ 
१६ 
अविभक्व' च्‌ भूतेषु विभक्ृमिव च स्थितम्‌ । 
भूतसत्‌ च तज्जेयं असिष्णु प्रभविष्णु च ॥ 
श्छ 
ज्योतिषाधपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते | 
जान ज्ेयं श्ञानशम्यं हृदि सर्वश्य विष्ठितम ॥ 
श्ष 
इति क्षेत्र तथा ज्ञान हेय॑ चोक़ समासतः | 
पड़क़ एतह्िज्ञाय पद्भावायोपपद्चते ॥ 
१६ 
प्रकृति पुरुं॑ चेद विद्वयनादी उमरावषि। 


विकारांध गुणांश्चेब विद्धि प्रकृतिसंभवान्‌ ॥ 
3 यश व छ 
आदि अन्त कोड जासु न पावा। मति झअबुसार नियम अस गावा ॥ 
बिलु पद चलहिं सुनहिं बिचु काना। कर बिसु कर्म करे विधि नाना ॥ 
सब कर परम प्रकाशक जोईं। राम अनादि अवधपति सोई॥ 








श्रीहरिंगीता २३१ त्षेत्रत्षेत्रज्ञवि भागयोग 
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१४ 

भीतर व बाहर प्राणियों में दूर भी है पास भी। 

वह चर अचर अतिदनक्म है जाना नहीं जाता कभी ॥ 
१६ 

अविभक्कत होकर प्राणियों में वह विभक्न सदेव है। 

वह ज्ेय पालक और बाशक जन्मदाता देव है॥ 
५८ 

बह ज्योतियों की ज्योति है, तम से परे है, ज्ञान है। 

सब में बसा है, ज्लेय है, वह ज्ञानभम्य महान्‌ है ॥ 
श्घ 

यह क्षेत्र, ज्ञान, महान्‌ क्षे, कहा गया संक्षेप से। 

हे पार्थ! इसकी जान मेरा भक्त झुकमें आ बसे॥ 
श्६ 

यह प्रकृति एवं पुरुष दोनों ही अनादि विचार तू । 

पैदा प्रकृति ही से समझ गुण तीन और विकार तू॥ 


मवील नकदी मविद शशि शशिकिशिलिनिनिविशि शशि न नल >> ७ लबाा/ं 2४72४ ४७एआक दब ली मील मा 


१ आकाश के समान विभसागरद्धित एक रूप। रे जानने के 
योग्य | ३ तरव-ज्ञान से प्राप्त होनेचाला । 


भ्रीमद्भगवद्टीता श्श्र अध्याय १३ 
# 2७७४७ हु 
का्यकरणकर्त त्पे. हेतः. प्रक्ृतिरुच्यते । 
पुरुपः सुखदुःखानां भोवतृत्वे हेतुरुच्यते ॥ 
२१ 
पुरुषः प्रकृतिस्थो हि शुदक्कत प्रकृतिजान्गुणानव | 
कारणं गुणसज्ञीडरप सदसद्योनिजन्मसु ॥ 
ब्ण्‌ 
उपद्रशनुपन्ता च भर्ता भोक्ता पहेश्वव | 
परमात्मेति चाप्युक्की देहेडस्मिन्पुरुपः परः॥ 
२३ 
य एवं वेत्ति पुरुष प्रकृति च गुणेः सह। 
सवधा वर्तमानोषपि न स भयोउुभिजायते ॥| 
| श्ष्ट 
ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना । 
अन्ये सांख्येत योगेन कमयोंगेन चापरे॥ 
इह्दि विधि जग हरि आश्रित रहई | यद्पि असत्य देत हुख अहई ॥ 


साथा इश न आप कह, जानि कहिय सो जीव | 
बन्ध सोक्ष प्रद स्व पर, माया प्रेक सीच ॥ -- तुलसीदास 











श्रीद्वरिगीता २३३ त्षेत्रक्षेत्रद्मविभागयोग 








ब्म् 


२० 

है कार्य एवं करण की उत्पत्ति कारण प्रकृति ही। 

इस जीव को कारण कहा सुख दुःख भोग निमित्त ही।॥ 
२१ 

रह कर ग्रक्ृति में नित पुरुष करता प्रकृति-गुण भोग है । 

अच्छी बुरी सब योनियां देता यही गुण-योग है ॥ 
श्र 

द्र्श व अलुमन्ता सदा भर्ता प्रभोक्ता शिव महा। 

इस देह में परमात्मा उस पर - पुरुष को है कहा ॥ 
श्३ 

ऐसे पुरुष एवं प्रकृति को ग्रुण सहित जो जान ले। 

बरताव कैसा भी करे वह जन्म फिर जग में न लें॥ 
श्छ् 

कुछ आप ही में आप आत्मा देखते हैं ध्यान से। 

कुछ कर्म-योगी योग से, छुछ सांख्य-ज्ञानी ज्ञान से॥ 


अनिल जज बनी जजीनननान यान नी जीजीजीलीलीजीी बीस सन्‍ीच न्‍ न्‍ २ " >औ जि 


४ आकाश, चायु, अभि, जल और एथ्वी तथा शब्द, स्पश, रूप, रस, गंध, 
ये कार्य (शरोर) है और उसमें स्थित मन छुद्धि, अहंकार तथा दस इन्द्रियाँ 
ये करण हैं। २ समीप बैठकर दखनेवाले | दे ठीक सम्मति देनेवाले | 
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श४्‌ 
अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते | 
तेडपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः ॥ 


२६ 

यावत्संजायते किंचित्सल स्थावरजज्भमम | 

तेत्रच्षेत्रज्ञसंयोगात्तदिद्वि भरतर्पभ ॥| 
२७ 


सम॑ सर्वेध भूतेषु तिष्ठन्त॑ परमेश्वरप्‌ । 

विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ॥ 
श्८ 

सम॑ पश्यन्हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरस | 

न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥ 
रह 

प्रकृत्येय॑ च कर्माणि क्रियमाणानि स्वेशः | 

यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स पश्यति ॥ 





प्रांत 06 ७06, 076 8॥ ए7680"ए०१, 
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] 

सुन दूसरों से ही किया करते भजन अनजान 

तरते असंशय मृत्यु वे श्रुति में लगे मतिमान 
श्् 

जानो चराचर जीव जो पेंदा हुए संसार में। 

सव क्षेत्र के ज्षेत्र॒न्न के संगेग से विस्तार में ॥ 
श्७ 

“अविनाशि, नश्वर सबेझूतों में रहे सम नित्य ही। 

इस भांति ईश्वर को पुरुष जो देखता देखे वही॥ 
रद 

जो देखता समभ्ाद से ईश्वर सभी में व्याप्त हे। 

करता न अपनी घात है, करता परम-पद प्राप्त है॥ 
२६ 

करती प्रकृति सब कम, आत्मा है अकृता नित्य ही। 

इस भांति से जो देखता है। देखता है जन वही ॥ 


जल 





'सुने हुए में ध्यान लगानेवाले | “सारे नाश होनेवाले भूतों में 
नाशरहित परमेश्वर समभाव से रहता है। 
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३० 
यदा भूतप्थग्भावमेकस्थमनुपश्यति | 
तत एवं च्‌ विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा॥ 
३१ 


अनादित्वानिगुणत्वात्परपात्मायमव्ययः | 

शरीरस्थो5पि कोन्तेय न करोति न लिप्यते ॥| 
श्२ 

यथा सर्वगत॑ सौच्म्यादाकाशं नोपलिप्यते। 

सबत्रावस्थितों देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥ 
३३ | 

यथा प्रकाशयत्येकः क्ृत्स्म॑ लोकृमिस रविः | 

क्षेत्र क्षेत्री तथा कृत्स्न॑ प्रकाशयति मारत ॥ 
३४ 

क्षेत्रक्षेत्रज्ञयो रेवमन्तरं ज्ञानचच्ुषा | 

भूतप्रकृतिमोत्ं च ये विदृर्यान्ति ते परम || 


# तत्सदिति श्रीमन्भगवद्दीतासूपनिषस्सु बर्माविद्यायां 
योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजु नसंवादे पषेन्नत्षेत्रज्ञविभागयोगो- 
नास ज्रयोदुशोड्ध्यायः ॥ १४ ॥ 
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३० 

जब प्राणियों की भिन्नता जन एक में देखे सभी। 

विस्तार देखे एक से ही ब्रह्म को पाता तभी॥ 
३१ 

यह ईश अव्यय, निगुण और अनादि होने से सदा। 

करता न होता लिप्त है रह देह में भी सबंदा॥ 
श्र 

नम सर्वव्यापी खत्म होने से न जेसे लिप्त हो। 

सबंत्र आत्मा देह में रह कर न वैसे लिप्त हो ॥ 
३३ 

ज्यों एक रवि सम्पूर्ण जग में तेज भरता है सदा। 

यों ही प्रकाशित क्षेत्र को क्षेत्र्ष करता हे सदा। 
३४ 

ज्ेत्रह एवं क्षेत्र-अन्तर ज्ञान से समझें सही। 


समझें प्रकृति से छूटना जो ब्रह्म को पाते वही। 
तेरहनां अध्याय समाप्त हुआ | 


१ अलग-अलग भाव। २ क्षेत्र--जढ़ विकारी और नाशवान है, 


ज्षेत्रजु--चेठन अविकारी और अविनाशी हैँ। 7विकार-सहिित प्रकृति 
से छूठने के उपाय । 


७ 
चतुदशोअ्याय: 
श्रीसगधाबुवाच-न 
पर॑ भूयः प्रवत्ष्यामि ज्ञानानां ल्ञानम्ृत्तमम | 
यज्जात्वा मुनयः सब पर्रा सिद्धिमितों गताः ॥ 
श्‌ 


हद. शानपुपाशित्य मष साधर्म्यमागताः । 

पर्गेषपि नोपजायन्ते प्रक्षये न व्यथन्ति च॥ 
३ 

मम थोनिमहदूजह्य तस्मिनगर्म दधाम्यहम्‌। 

संभवः सबंभूतानां ततो भवति भारत ॥ 
४ 

सर्वयोनिषु कौन्तेय मूतेयः संभवम्ति या।। 

तासां ब्रक्ष महद्योनिरह॑ बीजप्रदः पिता ॥ 
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तो घ्यु 

चोदहवाँ अध्याय 
श्रीसंगवान्‌ ने कहा-- * 
अतिश्रेष्ठ ज्ञानों में बताता ज्ञान मैं अब ओर भी। 
मुनि पा गये हैं सिद्धि जिसको जानकर जग में सभी | 


बन 


र्श्ह 


इस ज्ञान को आश्रय लिये जो रूप मेरा हो रहें | 

उत्पत्ति-काल म जन्म लें, लय-काल॑ में न व्यथा सहें॥ 
३ 

न 5५. २0 ५ 

हस ग्रकृति अपनी योनि में में गर्भ रखता हूं सदा। 

उत्पन्न होते हैं उसीसे सर्व प्राणी स्वदा॥ 
४ 

सब योनियों में मूर्तियों के जो अनेकों रूप है। 

मैं बीज-प्रद उनका पिता हूँ म्रकृति-योनि अनूप हैं॥ 


' लजफीत+ 


३ मेरे साथ एकरूपता को प्राप्त हुए | २ ब्रियुणमयी माया, टेखिये 
अ्र० ७ का १४ श्लोक | मे चेतनरूप बीज | ४ उस जड़ भर चेतन के 
संयोग से । 
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रथ 
सत्च॑रजस्तम इति शुणाः प्रकृतिसंभवाः | 
निबध्नन्ति महाबाहों देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ 
६ 
तत्र॒ स्य॑ निर्मललाकाशकमनामयम्‌ । 
सुखसक् न बध्नाति ज्ञानसकुन चानघ | 
७ 
रजो रागात्मक॑ विद्धि वष्णासड्रसमुदझ्धवर्म | 
तन्निबध्नाति कोन्‍्तेय कर्मसज्जन देहिनम्‌ ॥| 


पल 





तमस्त्वज्ञानजं विड्धि भोहनं सर्वेदेहिनाम | , 
प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्रिबध्नाति. भारत ॥ 
६ 
स्च॑ सुखे संजयति रजः कमंणि भारत । 
ज्ञानमाइत्य तु॒तमः पग्रमादे संजयत्युत ॥ 





जड़ चेतनहिं श्रन्‍्थि पड़ गई। 
यदपि झूषा छूटत कहठिनई ॥ 
तीन अवस्था तीन गरुग। --छलसीदास 
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रच 
पैदा प्रकृति से सत्त, रज, तम त्रिगुण का विस्तार है । 
इस देह में ये जीव को लें बांध, जो अविकार हे ॥ 
्् 
अविकार सतगुण है प्रकाशक क्योंकि निर्मेश आप है । 
यह बांध लेता जीव को सुख, ज्ञान से निष्पाप | है ॥ 
६ 
जानो रजोगुण रागमय, उत्पन्न तृष्णा संग से। 
वह बाँध लेता जीव को कोन्‍्तेय कम-असंग से ॥ 
अज्ञान से उत्पन्न तम सब जीव जो मोहित करे | 
आलस्य नींद प्रमाद से यह जीव को वंधित करे॥ 
& 
सुख में सतोगुण, कर्म में देता रजोगुण संग है। 
ढक कर तमोगुण ज्ञान को देता प्रमाद प्रसंग है॥ 


3 आसक्ति | २ कर्त्तव्य कर्म मे निरुमता। दे इन्द्रियो और 
अन्तःकरण की व्यर्थ चेष्टाय | 








3> जननी 3 3>+ल+> अजित जनीन अलान अल ड उीड3ल कल >न पल ल नील किला तप ल+ 
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१० 
रजस्तमश्राभिभूय. सत्त॑ भवति भारत । 
रजः सच्च॑ तमश्चेच तम! सच्य॑ रजस्तथा ॥ 
११ 
सवद्वारेष. देहेडस्मिन्अकाश  उपजायते । 
ज्ञान॑ यदा तदा विधादिवृद्धं सलमित्युत ॥ 
श्र 
लोभः प्रवृत्तिररम्भः कर्मशामशमः स्पृह्ा | 
रजस्येतानि जायन्ते विदवद्धे. भरतपभ ॥ 
१३ 
अप्रकाशोअमवृत्तिथ अमादो मोह शव च। 
तमस्थेतानि जायन्ते वबिधृद्धे कुरुनन्दन ॥ 
१ 
यदा सच्चे प्रबृद्धे तु अलयं याति देहभृत्‌ | 
तदोचमविदां लोकानमलान्प्रतिपथते ॥ 








भये विषमता कर्म संद्द ससता किये व द्ीथ । 
तुलसी समता समुझ कर सकत्न मान मद धोय ॥ 
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१० 


रंज तम दवें तब सत्व भुण, तम सत्व दवते रज बढ़े। 
रज सत्व दवते ही तमोगुण देहधारी पर चढ़े ॥ 
११ ह 
जब देह की सब इन्द्रियों में ज्ञान का हो चांदना। 
तब जान लेना चाहिये तन में सतोशुण हे घना ॥ 
१२ 
तृष्णा अशान्ति प्रवृत्ति होकर मन अलोभन में पढ़े। 
आरम्भ होते कर्म के अजुन ! रजोगरुण जब बढ़े॥ 
- १३ 
फोन्तेय | मोह प्रमाद हो, जब हो न मन में चांदना । 
उत्पन्न हो आलस्य जब होता तमोगुण है घना ॥ 
१४ 
इस जीव में यदि सचखगुण की इद्धि मरते काल है। 
तो ग्राप्त करता ज्ञानियों का शुद्ध लोक विशाल है॥ 


जज जज 5 5भ+5+०5< 


१ सांसारिक चेष्टा | 
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रजसि ग्रलय॑ गला कमराज्लषिषु जायते। 

तथा अलीनस्तमसि बृढयोनिषु जायते ॥ 
१६ 

कमेशः सुकृतस्थाहुः सान्चिक निमल फलंस । 

रजससतु फल दुःखमज्ान॑ तमसः फलमस |) 
श्छ 

सचात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एवं च॑। 

प्रमादयोहों तमसो भवतो5ज्ञानमेव च |) 
श्ब 

ऊध्य गच्छन्ति सच्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः। 

जघन्यगुशबृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ 
१६ 

नान्‍्यं गुणेम्यः कर्तारं यदा द्रष्टाचुपश्यति । 

गुरोभ्यश्॒ परं वेत्ति मद्भावं सोषघिगच्छति ॥ 





जहां रदहत बतंत तहां तुलसी नित्य स्वरूप | 
भूत न भावी ताहि कहें अतिशय अमल अनूप ॥ 


| 


पीहरिगीता २४४ शुणन्रयविसागयोग 
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१४ 

रज - बृंद्धि में घर देह कर्मासक पुरुषों में घरे। 

जड़ योनियों में जन्मता यदि जन तग्ोगुण में मरे ॥ 
१६ ह 

फल पुण्य कर्मों का सदा शुभ श्रेष्ठ साच्षिक ज्ञान हे । 

फल दुख रजोगुण का, तपोगरुण-फ्ल सदा अज्ञान है ॥ 
१७ 

उत्पन्न सत से ज्ञान, रज से नित्य लोभ प्रधान है। 

है मोह और प्रमाद तमगुण से सदा अज्ञान है॥ 
श्प्व 

साक्ष्विक पुरुष स्वर्गादि में, नर - लोक में राजस बसें | 

जो तामसी गुश में व्से, वे जन अधोगति में फसे ॥ 
१६ 

कर्ता न कोई तज त्रिगुण यह देखता द्रण्ट जभी | 

जाने गुणों से पार जब, पाता मुझे हे जन तभी ॥ 
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१ पशु पक्षी श्रादि समूढ़ योनियों में। २ देखनेवाला | 
पैगुणो से परे परमेश्वर को जानता है तसी मुझ परन्रह्म को पाता है । 


2 22%09०५०८०५८०० ८०००० 
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८ 


गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहसमुद्धवान | 
जन्ममृत्युजराहुःखे विशक्नी उस तमश्नुते | 
अर्जुन उचाच-- श्र 
फेलिज स्ीन्गुणानेतानतीतों भवति प्रभो। 
क्िमाचारः कर्थ चैतांख्रीन्गुणानतिवतंते | 
ध्रीभगवानुवाच-- हर 
प्रकाश च प्रवृति च मोहमेव च पाएडव। 
न देष्टि संग्रदृतानि न निवृत्तानि काँक्षति ॥ 
२३ 
उदासीनवदासीनो गशुणेयों न विचाल्यते। 
गुणा वर्तन्त इत्येव योज्वतिष्ठति नेड्ते॥ 
दे 
समदु/खसुख!ः स्वस्थः समलोष्टाश्मकाश्वनः | 
ठुल्यप्रियाप्रियों धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः:॥ 





निज गुण अ्वण सुनत सकुचादी । परग्रुण सुनत अधिक दर्षाहीं॥ 
सम शीतल नहिं व्यागहिं नीती | सरल स्वभाव सबहिं सन प्रीती ॥ 
“-तुललीदास 


श्रीहररिंगीदा २४७ शुणचब्रयविभागयोग 
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ब्‌० 
जो देहधारी, दिह-कारण पार ये शुश तीन हो। 
छुट जन्म मृत्यु जरादि दुख से वह अमृत में छीन हो ॥ 
अजुन ने कहा-- १६ 
लक्षण कहो उनके प्रभो जन जो त्रिशुश से पार हें। 
किस भांति होते पार क्या उनके कहो आचार हैं॥ 


श्रीभगवान्‌ ने कहा-- श्र 

पाकर प्रकाश, प्रवृत्ति, मोह, न पाथ ! इनसे हेप हे। 

यदि हों नहीं वे प्राप्त, उनकी लालसा न विशेष है॥ 
श्३ 

रहता उदासी-सा गुणों से हो नहीं विचलित कहीं। 

सब त्रिगुण करते काय हैं यह जाव जो डिगता नहीं ॥ 
बडे 

है स्वस्थ सुख-दुख सम जिसे, सम ढेल पत्थर खण भी | 

जो धीर, निन्दास्तुति जिसे सम, ठुल्य अग्निय-प्रिय सभी || 





'स्थूल शरीर, श्रकृति से उत्पन्न गुर्यों का दी कार्य है; 'भरस्तु गुणों 
को देह का कारण कहा हैं। १ निरन्तर आत्मभाव में लगा हुआ | 





पानापगानयोस्तुल्यस्तुल्यों. पित्रारिफक्षयों! । 

सर्वास्म्भपरित्वागी सुणातीतः से उच्यते ॥ 
२६ 

पाँ चू योज्य्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते। 

स॒ गुणान्समतीत्येतान्जह्मभूयाय कल्पते ॥ 
ब्छ 

ब्रह्मणोी हि. प्रतिष्ठाहमसृतस्थाव्यवर्य चे। 

शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्येकान्तिकश्य थे ॥ 


४ ततलदिति भीसमकगवर्टीतासूपनिषस्सु अ्रद्मविद्यायां 


योगशास्प्रे श्रीकृषष्णाजुससंबादे गुरझुन्नरयधिभागयोगो- 
नाम चतुदशोज्ष्यायः १४ ॥ 


मिल 2202-23 आ 





गुणागार संसार दुख रहित विगत सन्देद्द | 
तन्जि सम चरण सरोज प्रिय तिन कह देह न गेह ॥ 
“-तुलसीदास 


श्रीदरिगीता २४६ गुणन्नयविभागयोग 








<्ं 


4 

सम ब्न्धु बरी हैं जिसे अपमान मान समान हे। 

आरम्भ त्यागे जो सभी वह गुणातीत महान है।॥ 
२६ 

जो शुद्ध निश्वल भक्ति से भजता घ॒मे है नित्य ही । 

तीनों शु्ों से पार होकर ब्रह्म को पाता बही | 
श्७छ 

अव्यय अमृत मैं ओर में ही ब्रक्मरूप महान हूँ। 

में ही सनातनधर्म और अपार मोद - निधान हूँ॥ 


चौद्ह॒वां भ्रध्याय समाप्त हुआ | 


नीति लि ड ल ै न्‍ड जल जन 





३ मिन्नर। २ शुणों से पार। हे श्रव्यभिचारिणी भक्ति | 


पञ्नदशो-ध्याय: 
श्रीभगधानुवाच--- १ 
ऊध्वमूलमधःशाखमश्वत्थ॑ ग्ाहुरव्ययम्‌ । 
छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥ 
ब्‌ 
अधश्रोध्य प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयग्रवालाः | 
अधश्व मूलान्यनुसंततानि कर्मालुबन्धीनि मनुष्यलोके॥ 
३ 
न रूपमस्थेह तथोपलम्यते नान्‍्तो न चादिन च संग्रतिष्ठा । 
अश्वत्थमेन॑ सुविरूदमूलमसद्भशस्त्रेण दढेन छिच्ा || 
अर 
ततः प॑ तत्परिमा्गितव्यं 
यरिमिन्गता न निवतन्ति भूयः । 


बटक बीज जैसा आकार । 
पसरयो तीन लोक पासार ॥ 


पन्द्रहवाँ अध्याय 
प्रीभगवान्‌ ने कहा-- १ 
है मूल ऊपर शाख नीचे पत्र जिसके वेद हैं। 
वे बेदवित्‌ जो जानते अश्वत्य -अव्यय - भेद हैं।॥ 


न 


टू 


पन्ञव विषय, गुण से पल्ली अध-ऊर्ध शाखा छा रहीं | 

नर - लोक में नीचे जड़ें कर्माइुबन्धी जा रहीं॥ 
३ 

उसका यहां मिलता खरूप न आदि मध्याधार से। 

बमूल यह अश्वत्थ काट अस़ंग शत्र-प्रहार से॥ 
डे 

फिर वह निकालो दूंढकर पद श्रेष्ठ ठीक प्रकार से। 

कर ग्राप्त जिसको फिर न लोटे, छूटकर संसार से॥ 


कीललज >> 
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अ्रज्ञो संसार रूप घृक्ष को तत्त्व से जानते हैं| $ कॉपल | २ नीचे- 
ऊपर | ६ कर्म के अनुसार वांधनेवाली । 
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तमेव चाय पुरुष प्रपथे 
यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी॥ 
4 


निर्मानमोहा जितसड्डदोषा 
अध्यात्मनित्या विनिव्वततकामाः । 

इन्द्ेविंपुक्ताः सुखदुःखर्सचे- 
गंच्छन्त्यमूहाः पद्मव्ययं तत्‌ ॥ 


न तद्भासयते स्र्यों न शशाह्लो न पावकः | 
यदृगल्ला न निवतेन्ते तद्भाम परम मम ।॥। 


कि 


मबांशों जीवलोके जीवभूतः सनातनः | 
मनः पटष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कषति || 


जद पल कप डक तक तर कक शक ली री कपल 8 अ227 ४4 “पं +4 07 


ईश्वर अश जीव अ्रविनाशो । 
चेतन अमल ,सहज सुख राशी ॥ 


श्रीहरिगीता श्४३ पुरुषोत्तमयोग 
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में शरण उसकी हूँ पुरुष जो आदि और महान है। 
उत्पन्न जिससे सब पुरातन यह प्रवृत्ति-विधान हे॥ 


््‌ 


जीता जिन्होंने संग-दोष न मोह जिनमें मान हे। 

पन में सदा जिनके जगा अध्यात्म-न्वान प्रधान है ॥ 

जिनमें न कोई कामना सुख दुःख और न इन्द ही। 

अव्यय परमपद को सदा ज्ञानी पुरुष पाते बही | 
् 

जिसमें न सथ्य प्रकाश चन्द्र न आग ही का काम हे । 

लौटे न जन जिसमें पहुँच मेरा वही पर धाम हे ॥ 


हि 


हस लोक में मेरा सनातन अंश है यह जीव ही। 
मन के सहित छे प्रकृतिवासी खाँचता इन्हरिय वही ॥ 


ब्> अलजीजए 2 तक कप ख ब क. 05383200 35526 23073: 03 बे ऑन्‍जिओमअनन 
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१ प्रमधाम देखिये अध्याय रू का इलोक २१ | 
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छः 


शरीर॑ यदवाप्नोति यघ्ाप्युत्कामतीश्वर । 

गृहीस्वैतानि संयाति वायुगन्धानिवाशयात्‌ ॥ 
& 

श्रोत्रं चछ्चु। सर्पशन च रसन॑ प्राशमेव च | 

अधिप्ताय मनश्वायं विषयालुपसेवते ॥ 
१० 

उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भ्रुज्ञानं वा गुणान्वितम्‌ | 

विमृढठा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचन्नुष ॥ 
११ 

यतन्तो योगिनश्चेनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌ | 

यतन्तोः्प्यकृतात्मानो नेन॑ पश्यन्त्यचेतसः || 

॥ १२ | 
यदादित्थगत॑ तेजो जगड्भासयतेडखिलम । 


यच्नन्द्रमसि यज्चाम्नों तत्तेजो विद्धि मामकस्‌ ॥ 
० 22 75 82200 कट के 
सहज प्रकाश रूप भगवाना | 
नहिं तह पुनि विज्ञान विहाना ॥ 








श्रीहरिगीता श्श्ड पुरुषोत्तमयोग 


द्ध 


जब जीव लेता ४ देह अथवा त्यागता सम्बन्ध को | 

करता ग्रहण इनको सुमन से वायु जैसे गंध को।॥ 
& 

रसना, त्वचा, दग, कान एवं ताक, मन-आश्रय लिये | 

यह जीव सच सेवन किया करता विषय निर्मित किये ॥ 
5 

जाते हुए तन त्याग, रहते, भोगते गुणयुक्क भी । 

जानें न इसको भूढ़ मानव, जानते ज्ञानी सभी ॥ 
११ 

कर यत्र योगी आपमें इसको बसा पहिचानते। 

पर यत्न करके भी न मूह अशुद्ध-आत्मा जानते ॥ 
श्र 

जिससे प्रकाशित है जगत्‌, जो तेज दिव्य दिनेश में । 

वह तेज मेरा तेज है जो अग्नि में राकेश में ॥ 
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३ सन और इन्द्रियों को । २ जीभ | दर श्रांख | ४ तीनो गुणों 
से युक्त हुए को | ६ चन्द्रमा | 
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१३ 

गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा | 

पृष्णामि चोषधीः पर्वाः! सीमो भूल्वा रसात्मक! ॥ 
१४ 

अई वेश्वानरो भूल्वा प्राणिनां देहमाश्रितः | 

ग्राणपानसमायुक्क। पचाम्यक्ञ॑ चतुर्विधय || 
१४ ४ 





स्वेस्य चाह हृदि संनिविष्टे मत्तः स्थवतिज्ञानमपोहन च | 
वेदेथ सर्वेरमेव वेधो वेदान्तक्ृड्देदविदेव चाहस्‌ ॥ 
१६ 
द्वाविमों पुरुषों लोके क्षरथ्राज्षर एवं च। : 
क्र सर्वाणि भूतानि कूटस्थोडक्षर उच्यते॥ 
१७ 
उत्तमः पुरुषसत्वन्यः परमात्मेत्युदाहतः । 
यो लोकत्रयमाविश्य बिभत्यव्यय ईश्वर! ॥| 
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अध्यताह लाए, ४06 8प्रा 78 हापर॥ह, 

पे छा ब्रा ह0णा एधीर8 807090, 

जाते ४6 ७6७७59688 शगएतें8 &'8 70ए78, 
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१३ 

लिति में बसा निज तेज से मैं प्राणियों को धर रहा | 

रस रूप होकर सोम सारी पुष्ठ ओषधि कर रहा ॥ 
१9 

मैं प्राणियों में बस रहा हो रूप वेशानर महा। 

पाचन चतुर्विध अन्न प्राणापान-युत हो कर रहा॥ 
१४ 

सुधि ज्ञान और अपोह, मुझसे में सभी में वस रहा | 

वेदान्तकर्ता वेदवेध सुवेदवित्‌ उुकको कहा ॥ 
१६ 

संसार में कर और अक्षर दो पुरुष हैं सर्वदा। 

चर सर भूतों को कहा कूटस्थ है अक्षर सदा॥ 
१७ 

कहते जिसे परमात्मा उत्तम पुरुष इनसे परे। 

त्रैल्ञोक्य में रह ईश अव्यय सर्व जग पोपण करे ॥ 
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१ पृथ्वी | २ धारण करता हूँ । हे चन्द्रमा । ४ उनका लोप । 
& वेदों से जानने के योग्य | ६ वेदों का जाननेवाला | 
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श्घ 
यस्माल्त्रमतीतो 5हमच्षरादपि चोत्तमः | 
अतो5स्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ 
१६ 


यो पम्रामेवमसंगूढहो जानाति पुरुषोत्तम | 

स॒सवविद्धजति मां स्वेभावेन भारत॥ 
२०. 

इति शुह्यतम॑ शास्रमिदरुक्कत प्रयानध। 

एतदूबुदृध्वा बुद्धिमान्स्यात्कृतकृत्यश्व भारत ॥ 


3४ तत्सद्ति श्रीमद्धमभवद्‌गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो- 
नाम पदत्मनदुशोअ5घ्यायः ॥ १९ ॥ 





गीता अक्षर जीव बतावे | क्षर माया सोइ दंष्टि दिखावे ॥ 
जीव आध्म परसातम दोऊ | परमातम जानत है कोऊ ॥ 
परबल्या पुरुषोत्तम जानो । चरणदास के सो मन मानो ॥---चरणदाल 


प्रीहरिंगीता श्श्६ पुरुषोत्तमयोग 
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श्ष 
क्षर ओर अक्षर से परे में श्रेष्ठ हूँ संसार में। 
इस हेतु पुरुषोत्तम कहाया वेद लोकाचार में॥ 
१ 
तज मोह पुरुषोत्तम घुझ्के जो पाथ | लेता जान है। 
सब भांति वह स्ज्ञ हो भजता मुझे मतिमान्‌ है॥ 
२० 
मैंने कहा यह गुप्त से भी शुप्त ज्ञान महान है। 
यह जान कर करता सदा जीवन सफल मतिमान्‌ है। 


पन्द्रहवां अध्याय समाप्त हुआ | 
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१ सब कुछ जाननेवाला | 


पोडशो अ्याय: 
श्रीभगधानुवाचन-- ५ 
अभय सचसंशुद्धिज्ञानयोगव्यवस्थितिः | 
दान दश् यज्ञञ्थ स्वाध्यायस्तपर आजबम ॥ 
ब््‌ 
अहिंसा सत्यपक्रोधस्थागः शान्तिरेशुनम् | 
दया भूतेष्वलोलुप्ल॑भादेव॑ हीरचापलम्‌ ॥| 
३ 
तेजः क्षमा इतिः शोचमद्रोहो नातिमानिता। 
भव॒न्ति संप्द॑ देवीमभिजातस्थ भारत ॥ 
४ 
दश्मो दर्पोष्भिमानश्र क्रोधः पारुष्यमेव च । 
अज्ञान॑ चाभिजातस्थ पार्थ संपदमासुरीम || 


सिम परम शक मतिलित शी कल िक न आशिक 8 2 

घट विकार तजि अनध अकामा । अचत्ध अकिश्वन शुचि सुख घामा ॥ 

सावधान सानद्‌ सद हीना। धीर भक्ति पथ परस प्रवीवा॥ 
“-तुल्लसीदास 








सपालहवी अध्याय 
क्रीसमगवान्‌ ने कद्दा-- | है 
इन्द्रिय-दमन, भय-हीनता, शुचि इत्ति, साचिक-ज्ञान भी। 
तन-मन सरलता, यज्ञ, तप, स्वाध्याय, साच्चिक दान भी ॥ 


बन 


श्र 


मदुता, अनिन्‍्दा, सत्य, करुणा, शान्ति, क्रोध-विहीनता | 

लज्जा, अचश्वलता, अहिंसा, त्याग, दृप्णाहीनता | 
३ 

धति, तेज, पावनता, क्षमा, अद्रोह, मान-विहीनता । 

ये चिन्ह उनके पार्थ! जिनको प्राप्त देदी-सस्पदा ॥ 
.] 

मद, मान, मिथ्याचार, क्रोध, कठोरता, अज्ञान भी | 

ये आसुरी सम्पत्ति में जन्से हुए पाते सभी॥ 
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६ ज्ञानयोग में निरन्तर स्थिति | २ किसी की निन्‍्दा न करना 





३ धन, परिवार शझञादि से होनेबाला गदं | 
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देवी संपद्िमोत्ाय मिबन्धायासुरी मता । 

गा शुचः संपर्द देवीममिजातोडसि पाए्डव ॥ 
हर 

दो भ्रतसगों लोकेउस्मिन्देव आसुर एवं च। 

द्वेवो विस्तरशः ग्रोक्त आसुरं पाथ में शृणु ॥ 
छ 

प्रवृत्ति च निवृत्ति च जना न विदुरासुराः । 

न शौच नापि चाचारो न सत्य तेषु विद्यते ॥ 
ष््द 

असत्यमग्रतिष्ठ॑ ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ । 

अपरस्परसंभूत॑ किमन्यत्कामहैतुकस्‌ ।! 
' ६ 

एतां. दृष्टिमवष्टओ्य नशत्मानो5ल्पबुद्भयः । 

प्रभवन्त्युग्रकर्माणः च्याय. जगतो5हिताः ॥ 


पी औई 
अफिकप जनक कक कलम आम कप ज अर कक कफ कक फल कक अर करी आरके आज आम आय या अपमान ल 


अवगुनसिंधु मन्दसति कामी । वेद विदूषक पर घन स्वामी ॥ 


करहिं सोह वश नर अघ नाना | स्वारथ रत परलोक नसाना # 
-- तुलसीदास 


श्रीहरिगीता २६३ देवासुरसंपद्विभागयोग 
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् 
दे मोत्च देवी, वाँधती है आसुरी सम्पत्ति ये। 
प्त शोक अजुन | कर हुआ तू देव-संपद्‌ को लिये ॥ 
६ 
दो भांति की है सृष्टि देवी, आसुरी संसार में। 
५ भ३ 
सुन आसुरी अब पाथ ! देवी कह चुका विस्तार में ॥ 
हि 
*उया है प्रवृत्ति निवृत्ति | जगमें जानते आसुर नहीं | 
आचार, सत्य, विशुद्धता होती नहीं उनमें कहीं | 
प्र 
कहते असुर भंठा जगत, विन ईश बिन आधार है। 
कैवल परस्पर योग से बस भोग-हित संसार है॥ 
& 
इस दृष्टि को धर, मूढ़ नर, नष्टात्म, रत अपकार में | 
जग नाश हित वे क्र्र-कर्मी जन्मते संसार में॥ 


/ ३० ४०५ 
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इक्या करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये ? ५ बस इसके 
सिया और क्‍या । 
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्च है हर 
काममाश्रित्य दुष्पूरं- दस्भमानमदान्विताः । 
मोहादूगृहीत्वासद्ग्राहान्प्रवतन्तेष्शुचित्रठाः . ॥ 


१! 
चिन्तामपरिमेयां व प्रलयान्ताझुपाभरिताः । 
कामोपभोगपरपा. एतावदिति निश्चिताः ॥ 

श्र 
आशापाशशतैबद्धाः. कामक्रोधपरायणाः । 
ईहन्ते < कामभोगारथ्थमन्यायेनाथसश्रयान्‌ || 

१३ 
इृदमद मया लब्धमिम प्राप्स्ये मनोरथम । 
इद्मस्तीदमपि में भविष्यति पुनर्धनम्‌ ॥ 

१४ 
असी थ्या हतः शरत्रुहनिष्ये चापरानपि!। 
इश्वरोहहमह भोगी सिद्धो5ह॑बलवान्सुखी ॥ 





डजड 


सन ही सन में भोगे भोग | हाथ न आधे उपजे सोग ॥ 
कबहूँ. चितथे द्रव्य छुराऊँ। वाकों घन अपने घर लाऊँ॥ 
सांति-सांति चितवन उपजाये। बुरे सनोरथ कम ज्गावे --चरणदास 
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१० 
पद मान दम्भ-चिलीन, काम अपूर का आश्रय लिये। 
वर्त अशुचि नर मोह वश होकर असत्‌ आग्रह किये ॥ 
११ 
उनमें मरण परयंन्त चिन्ताएँ अनन्त सदा रहें। 
वे भोग-विषयों में लगे आनन्द उसही को कहें ॥ 
१२ 
आशा कुबन्धन में बंधे, धुन क्रोध एवं काम की। 
सुख-भोग हित अन्याय से इच्छा करें धन धाम की | 
१३ 
यह पा लिया अब वह मनोरथ सिद्ध कर लूंगा सभी। 
यह धन हुआ मेरा मिलेगा ओर भी आगे अभी ॥ 
श्ष्ट 
यह शत्रु मैंने आज मारा, कल हनूंगा और भी। 
भोगी, सुखी, बलवान, ईश्वर, सिद्ध हूँ, में ही सभी ॥ 


4 किसी प्रकार भी पूर्ण न दोनेवाला | २ मारूगा | 


श्रीमद्भगवद्गीता २६६ अध्याय १६ 
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१४ 
आह्यो5भिजनवानरिप कोषन्योउस्ति सब्शो यया । 
यक्त्ये दास्यामि मोदिष्य हत्यज्ञानविभोद्ििताः || 

शक 

अनेकचित्ततिश्रान्‍्ता मोहजालसमाबृताः । 
प्रसक्ताः काममोगेषु पतन्ति नरकेष्शुची ॥ 

१५७ 

आत्मसंभाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः | 

यजन्ते नामयज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूकम ॥| 
श्प 

अहंकार बलं॑ दे काम क्रोध च संभरिताः | 

मामात्मपरदेद्देषु प्रहिषन्तोडभ्यश्वूयकाः ॥ 

१६ 

तानह ह्िपतः क्र्रान्संसारेष नराधमान्‌ | 
लिपास्यजसमशुभानासुरीष्वेव योनिषु ॥ 
में ही योंकर थोंकर करिया । मो घिन कारज कछू न सरिया ॥ 


च् 
अपने को चतुरा बहु जाने | और सबन को सूरज माने ॥ 
गधे भरा खोटी बृत्ति धारो। अपने मन में कबहुँ न हार ॥--चरशदाल 


ली खख 





श्रीहरिगीता २६७. देवासुरसंपद्विभागयोग 
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१४ 

श्रीपान और छुलीन में हूँ कोन मुझसे ओर हें। 

मख, दान, सुख भी मैं करूँगा, मूढ़ता-मोहित कहें॥ 
१६ 

भूत्े अनेकों कल्पना में गोह-बन्धन बीच हैं। 

वे काम भोगों में फँसे पड़ते नरक में नीच हैं॥ 
१७ 

धन, मान, मद में मस्त, ऐंह निज-प्रशंसक अ्ञ हैं। 

वे दम्स से विधिहीन करते नाम ही को यज्ञ 
श्प्न 

बल, काम क्रोध, घमएड वश, निन्‍्दा करें बल से तने । 

सब में व अपने में बसे झुक देव के ढेपी बने ॥ 
श्६ 

जो हैं नराधम क्रूर टेेषी लीन पायाचार में। 

उनको गिराता “नित्य आसुर योनि में संसार में ॥ 
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३ यज्ञ | २ अ्रज्ञान से सोदित | हे अपने को वढा माननेचाले | 


श्रीमद्धगवद्गीता श्द्र अध्याय १६ 
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२० 
आसुरी योनिमापन्ना मृढा जन्मनि जन्मनि । 
मामप्राप्येव कोन्तेय ततो यान्त्यधर्मांगतिम ॥ 
२१ 
त्रिविधं नरकस्येद॑ द्वार॑ नाशनमात्मनः | 
कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतल््य त्यजेत्‌ ॥ 
श्र 
एतैविंपुक्कः कौस्तेय.. तमोद्वारेखिभिनेरः । 
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततों याति परां गतिम्‌ ॥ 
श३ 
यः शास्रविधिस्त्युज्य वर्तते कामकारतः । 
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुख न परां गतिम्‌ ॥ 
र्छ 
तस्माच्छार्त्र प्रमाण ते कार्याकार्यव्यवस्थितो । 
ज्ञात्ता शास्रविधानोक़' कम कतुमिहाहसि || 


४» तत्सदिति श्रीमद्धगवद्वीतासूपनिषत्सु ब्रद्मविद्यायां 
योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे देवासुरसंपद्विभागयोगो- 
नाम घोडशोव्ध्यायः ॥ १६ ॥ 


श्रीहदरिगीता २६६ . कैवासुरसंपद्विसागयोग 
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वे जन्म - जन्म सर्देव आसुर योनि ही पाते रहें। 

मुझको न पाकर अन्त में अति ही अधोगति को गहं।॥ 
र््‌ 

ये काम लालच क्रोध तीनों ही नरक के द्वार 

इस हेतु तीनों आत्म-साशर त्याज्य सर्वप्रकार 


2? जा? 


श्र 

इन नरक द्वारों से पुरुष जो युक्त पार्थ | स्देव ही । 

शुभ आचरण निज हेतु करता परमगति पाता वही !! 
श्३ 

जो शास्रविधि को छोड़, करता कम मनमाने सभी । 

वह सिद्धि, सुख अथवा परमगति को न पाता है कमी ॥ 
२४ 

इस हेतु कास्य-अकाय-निर्य मान शाख्रप्रमाण ही। 

करना कहा जो शास्त्र में है, जानकर वह, कर वहीं ॥ 


सोलहवां अध्याय समाप्त हुआ | 


अ्ण्क-पतजथट20: 2207८::0.9०००-०- 


पहदशो भ्याय: 


प्रजुन उवाच--- ! 
ये शास्रविधिपुत्युज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः | 
तेषा निष्ठा तु का कृष्ण सच्ममाहों रजस्तमः ॥। 
क्षीभगधानुघाच-- दे 
त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा | 
सान्चिकी राजसी चेव तामसी चेति ता शृखु ॥ 

डे 
सस्वानुरूपा स्वस्थ श्रद्धा भवति भारत । 
श्रद्धामयो5यं पुरुषों यो यच्छुद्धः स एवं सः ॥ 

छे 
यजल्ते साक्चिका देवान्यक्षरक्ञांसि राजसाः | 
प्रेतान्भूतगणांथ्ान्ये यजन्ते तामसा जनाः॥ 


श्रद्धा बिना धर्म नहिं होई। --तुलसीदास 
राजस तामस सासत्विक जानों | एही ब्रेयुण मन में आनो ॥ 
--चरणदास 





सन्नहवों अध्याय 
श्रशुन ने कहा+- ! 
करते यजन जो शांख्रविधि को छोड़ भ्रद्धायुक्क हो। 
हे कृष्ण ! उनकी सत्त, रज, तम कौनसी निष्ठा कहो ॥ 
भ्रीभ्षणवान ने कहा-- ढ्‌ 
श्रद्धा ख्भावज प्राणियों में पार्थ ! तीन प्रकार से | 
सुन साक्िचिकी भी राजसी भी तामसी विस्तार से॥ 
् 
श्रद्धा सभी में से सम, श्रद्धा खरुप मजुष्य हे। 
जिसकी रहे जिस भांति श्रद्धा वह उसी-सा नित्य है ॥ 
ष्ठ 
साज्चिक सुरों का, यक्ष राक्षस का यजन राजस करे | 
नित भूत प्रेतों का यजन जन तामसी मन में धरें ॥ 
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१ स्थिति | २ जन्म-जन्मों में किये हुए कर्मों के सस्कारों से उत्पन्न 
हुई श्रद्धा स्वभावज होती है| ३ पूजन । 


श्रीमद्भगवद्गीता श्र अध्याय १७ 
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रे 
अशाख्रविहितं घोर तप्यन्ते ये तपी जनाः । 
दम्भाइंकारसंयुक्काः ._ कामरागबलान्बिताः ॥ 
६ 
कर्षयन्तः . शरीरस्थ॑. भूतग्राममचेतसः | 
मां चैवान्तः शरीरस्थं तान्विद्धयासुरनिश्रयान्‌ ॥ 
हि 
आहारस्त्वपि स्वस्थ त्रिविधो भवति प्रियः | 
यज्ञस्तपस्तथा दान तेषां भेदमिम शरण ॥ 
ह पद 
आयुःसखबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः । 
ः रस्‍्याः स्निग्धाः स्थिरा हथा आहाराः साक्तिकप्रियाः ॥| 
& 
कट्वम्ललवणात्युष्णतीक््णरूच्विदाहिनः | 
आहारा राजसस्थेश दुःखशोकामयग्रदाः ॥| 


अभिमानी ऐसा मन ल्ावे। हरि के ग्रुण किरिया बिसरावे ॥ 


पैर भाव में अवशगुण भारी। तन छूटे जा नरक मस्तारी ॥ 
--चरण॒दास 








श्रीदवरिंगीता र७३ श्रद्धात्रयविभागयोग 
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घ्छक 
च्ा 


जो घोर तप तपते पुरुष हैं शास्त्र-विधि से हीन हो। 

पद्‌ दस्भ पूरित, कामना बल राग के आधीन हो ॥ 
ध 

तन पंच-श्दूत्तों को, एके भी--देह में जो बस रहा | 

जो कष्ट देते ज्ञान उनको मूढ़मति आसुर महा ॥ 
र 

हे पार्थ ! प्रिय सबको सदा आहार तीन प्रकार से । 

इस भांति ही तप दान मखर भी हैं, सुनो विस्तार से ॥ 

दें आयु, साखिकबुद्धि, बल, सुख, प्रीति, एवं स्वास्थ्य भी। 

रसमय चिरस्थिर हथ चिकने खाद्य साक्ििक प्रिय सभी ॥ 
€्‌ 

नमकीन, कंढु, खई, गरम, रूखे व दाहक, तीक्षण ही | 

दुख-शोक-रोगद खाद्य, प्रिय हैं राजसी को नित्य ही ॥ 


रु अटल डडडल है हज ने “अलडडर हज अलडी 


१ अहंकार । २ अन्तःकरण में स्थित झुक श्रन्तयामी फो। 
३ स्वभाव से ही मन को प्रिय । ४ आहार | 


श्रीमद्भगवद्गीता २७४ अध्याय १७ 


१० 
यातयाम॑ गतरस पूति पर्युपितं च यत्‌। 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजन तामसश्रियम्‌ ॥ 
११ 
अफलाकांतिभियज्ञो विधिदष्टो य इज्यते। 
यपष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सातल्विकः | 
श्र 
अभिसन्धाय तु फल दम्भा्थमपि चैव यत्‌ । 
इज्यते भरतश्रेष्ठ त॑ यज्ञ विद्धि राजसम्‌ ॥ 
१३ 
विधिहीनमसट्टा न मन्रहीनमदलिणस | 
श्रद्धाविरहितं यज्ञ तामसं परिचचषते ॥ 
१ 
देवदिजगुरुप्राज्पूजनं शौचमाजवम्‌ | 
ब्रह्मचययमहिंसा च शारीर॑तप उच्यते ॥ 
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राजस सरों तामस बढ़े, तामस सो छुधि नास | 
रजगुण तमगुण छोड़ के, करो सतोगुण वाल ॥--चरणदास 


श्रीद्दरिगीता श्ष्श्‌ श्रद्धात्रयेति भागयोग 
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१० 
रखा हुआ कुछ काल का, रसहीन, बासी या सड़ा। 
नर तामसी अपविन्र भोजन भोगते झूठा पड़ा ॥ 
११ 
फल-आश तज, जो शास्त्र-विधिवत्‌, मान कर कर्तव्य ही । 
अतिशान्त मन करके किया हो, यज्ञ साच्चिक है वही ॥ 
१२ 
है भरतश्रेष्ठ | सदैव हो फल-बासना जिसमें बसी। 
दम्भाचरण हित जो क्रिया वह यज्ञ जानो राजसी ॥ 
१३ 
विधि-अन्नदान-विहीन जो, विन दक्षिणा के हो रहा | 
पिन मन्त्र-श्रद्धा, यज्ञ जो वह तामसी जाता कहा ॥ 
९४ 
सुर द्विज तथा गुरु प्राह पूजन ब्ह्मचर्य सदेव ही | 
शुचिता अहिंसा नम्नरता तन की तपस्था है यही॥ 


ललजलीजज अभ्चचलर 3? »#. शफट+ अच्टऑम न घटन्‍कञ नव ऑन्‍ष्नरगफग2ट#2गरत#+ >लतओ 





3७५८३८५ #+ नव >« ही 2५३५५ ०७८५२५र। 


4 शासत्रविधि से किया हुआ। ६९ पाखण्ड के लिने। 


३ ज्ञानी जन । 


श्रीसद्भगवद्गीता २७६ अध्याय १७ 
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१४ 
अनुद्वेगक़रं॑_ वाक्य सत्यं प्रियहितं च यत्‌ | 
स्वाध्यायाभ्यसनं चेव वाहमयं तप उच्यते ॥ 

श्र 
मनःप्रसादः सोम्यत्व॑ मोनमात्मविनिश्रहः | 
भावसंशुद्विरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥| 

१७ 
श्रद्यया परया तप्तं॑ तपस्तल्रिविध॑ नरेंः | 
अफलाकांतिभियुक्कः साच्िक॑ परिच्षते ॥ 

श्८ 
सत्कारमानपूजार्थ तपो दम्भेन चेव यत्‌। 
क्रियते तदिह ग्रोक़ राजसं चलमध्रुवम्‌ ॥ 

१५६ 
मूठ्ग्राहेशात्मनी यत्पीडया क्रियते वषः। 
परस्योत्सादनाथ वा तत्तामसमुदाहतस्‌ ॥| 


जजजरनन 
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अकासतः श्रद्धथा च यत्तप: साल्विकं च ततू | 
ऋद्यों सत्कारपूजार्थ सदुम्भ राजसं तपः ॥ 
“अाणेश गीता 


श्रीदरिगीता र्७् श्रद्धा त्नय विभागयोर 
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१४ 
सच्चे वचन, प्रिय ओर हितकर, दुख न जिनसे हो कभी | 
खाध्याय का अभ्यास भी, वाणी तपस्या हैं सभी || 

१६ 
सौम्पत्व, मौन, प्रसाद मन का, शुद्ध भाव सेव ही । 
करना प्रनोनिग्रह सदा मन की तपस्या है यही ॥ 

१७ | 
श्रद्धा सहित हो योगयुत फल वासनाएँ तज सभी | 
करते पुरुष, तप ये त्रिविध, सात्तिक तपस्या है तभी ॥ 

श्घ् 
सत्कार पूजा यान के हित दुम्भ से जो हो रहा। 
वह तप अनिश्चित और नख्वर, राजसी जाता कहा ॥ 

१६ 
जो मृढहठ से आपही को कष्ट देकर हो रहा। 
अथवा किया पर-नाश-हित, तप तामसी उसको कहा ॥ 
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३ शास्त्रों का पठन-पाठन तथा परमेश्वर का भजन ! ०२ शान्त- 
साव | ६३ श्रसन्‍नताः । ४ जिसका फल होने सें शंका हो । 


भ्रीमद्भगचद्गीता श्ष्८ अध्याय १७ 
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घर 
दातव्यमिति यदान॑ दीयतेडनुपकारिणे । 
देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्वृतस || 
२१ 
यत्तु प्रत्युपकाराथं फलमुद्दिश्य वा पुनः । 
दीयते च परिक्तिएट तद्ानं राजस स्थृतम्‌ | 


श्र 

अदेशकाले . यददानमपात्रेभ्यथ्ष. दीयते | 

असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसप्म॒दाहतम्‌ ॥ 
१३ 


उ/्तत्सदिति निर्देशों ब्रह्मणस्रिविध! स्थृतः । 

ब्राक्षणास्तेन वेदाथ यज्ञाश्व विहिताः पुरा ॥ 
श्छ 

तस्मादोमित्युदाहत्य यज्ञदानतप/क्रिया) । 

प्रवर्तन्ते विधानोक्ाः सतत बह्मवादिनाम्‌ ॥ 


कक जी थे जे आओ  आ आ कक क नकल 





अरद्धया दोयमान॑ यदानं तत्सात्विकं मतस्‌ ॥ 
ब््यणोेश गीता 


श्रीहरिगीता २७६ श्रद्धात्रयविभागयोग 
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देना समझ कर अजुपकारी को दिया जो दान है। 
वह दान सान्चिक देश काल सुपात्र का जब ध्यान है।॥ 


२१ 

जो दान प्रत्युपकार के हित क्लेश पाकर के किया । 

है राजसी वह दान जो फल आश के हित है दिया ॥ 
ब्र्‌ 

विन देश काल सुपात्र देखे जो दिया विन मान है । 

अथवा दिया अवद्ेलना से तामसी वह दान है॥ 
श्३ 

शुभ ऊँ? तत्‌ सत्‌ त्क्म का यह त्रिविध उच्चारण कहा। 

निर्मित इसीसे आदि में हैं, वेद ब्राह्मण मख महा ॥। 
श्ष 

इस हेतु कहकर 3 होते नित्य मख तप दान भी। 

सब ब्रह्मनिष्ठों के सदा शाख्रोक्त कम-विधान भी ॥ 


० अनजान जी जज न्‍नीीीऊ डील लज+ 3 4ौ+; ४“ ४“< 
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$ प्रत्युपकार न करनेवाले को | २ किये हुए उपकार के बदले । 


श्रीमद्भगवद्रीता श्ध० अध्याय १७ 
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२४ 

तदित्यनभिसंधाय फल यज्ञतप/क्रियाः । 

दानक्रियाश्व॒ विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांतरिमिः ॥ 
२६ 

सद्भावे साधुभावे च॑ सदित्येतत्मयुज्यते । 

प्रशुस्ते कमंशि तथा सच्छुब्दः पार्थ युज्यते !॥ 


न 


ब््छ 


ये तपसि दाने च स्थिति! सदिति चोच्यते ! 
कम चेव तदर्थीय॑ सदित्येवाभिधीयते ॥ 


न 


श्ध्य 
अश्रद्धया हुत॑ दत्त तपस्तप्तं कृतं च यत्‌। 
असदित्युच्यते पाथ न च तप्मेत्य नो इृह ॥ 





»# तत्सदिति श्रीमद्धनवद्दीतासूपनिषस्सु श्रद्मविद्यार्या थोगशास्त्रे 
श्रीकृष्णाजुनसंवादे श्रद्धात्रय विभागयोगो- 
नाम सप्तदशोचज्ध्यायः ॥ १७ ॥ 


बन्‍ब> मच 
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श्रद्धा बिना धर्म नहिं होईं। बिनु महि गन्ध कि पावे कोई ॥ 
कडनिल सिद्धि कि बिल विस्वासा | बिंनु हरि भजन न भव भ्त्र नासा ॥ 
--ठुलसीदास 


भ्रीहरिगीता श्दर्‌ श्रद्धात्रयविभागयोगय 
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ब्ध्‌ 
कल्याण-इच्छुक त्याग फल 'तत' शब्द कहकर स्वदा । 
तप यज्ञ दान क्रियादि करते हैं विविध विधि से सदा ॥। 
२६ 
सद्‌ साधु भावों के लिये 'सत' का सदेव प्रयोग है । 
हे पार्थ ! उत्तम कम में 'सत' शब्द का उपयोग है । 
र्७ 
सतत! ही कहाती दान तप में यज्ञ में इढ़ता सभी | 
कहते उन्हें 'सत्‌! ही सदा उनके लिये जो कर्म भी ॥| 
सब ही असत्‌ श्रद्धा षिना जो होम तप या दान हे। 
“देता न वह इस लोक में या मृत्यु पर कल्यान है ॥ 


सन्नहवां अ्रध्याय समाप्त हुआ | 





३ स्थिति | “न इस लोक में लाभदायक है भौर न मरने के पीछे। 


अष्टादशो ञ्याय: 

अजन उचाच-- र 
.. संन्यासस्य महावाहो तत्वमिच्छामि पेदितुम्‌ । 
त्यागस्थ च हृपीकेश प्रथक्केशिनिपृदन ॥ 

श्रीभगवानुधाच-- हे 
काम्याना कमणा स्यासं संन्‍्यासं कवयो विदुः । 
सवकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ॥| 

३ 
त्याज्यं दोषबदित्येके कर्म आरहुमनीषिणः! । 
यज्ञदानतपः कम ने त्याज्यमिति चापरे ॥ 

४ 
निश्चय शरूणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम | 
त्यागो हि पुरुषव्याप्र त्रिविधः संग्रकीतिंतः ॥ 





ब्रह्मप तअह्ृहिं जपत मसता मोह वबिहीन | 
सो संन्यासी श्रेष्ठ है. उदासीन मतिपीन ॥ 


अठारहवाँ अध्याय 


अजुन ने कहा-- * 
संन्यास एवं त्याग-तत्व प्ृथक्‌ महावाहो ! कहों। 
इच्छा मुझे हे हृपीकेश ! समस्त इनका ज्ञान हो॥ 
क्रीभगवान्‌ ने कहा-- र्‌ 
१6 ५ 
सब काम्य-कमन्यास ही संन्यास ज्ञानी मानते। 
0 (पु 
सब कमफल के त्याग ही को त्याग विज्ञ बखानते |॥ 
३ 
हैं दोषषत्‌ सब कर्म कहते त्याज्य कुंछ विद्वान हैं। 
तप दान यज्ञ न त्यागिये कुंछ दे रहे यह ज्ञान हैं।॥ 
ह. 


हे पारथ | सुन जो ठीक मेरा त्याग हेतु विचार है। 
हे पुरुषव्याप्र | कहा गया यह त्याग तीन प्रकार है ॥ 


>> जीजल>री सजी जनम लीला ज जे, 


१ फल्न की आशा से किये हुए कर्मो का स्याग | २ तजने के योग्य | 


श्रीमद्भगवद्गीता र्पछे अध्याय १८ 
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यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌। 
यज्ञों दानं तपश्चेव पावनानि मनीषिणाम || 
एतान्यपि तु कर्माणि सह्ढ' त्यकत्वा फलानि च। 
करतेव्यानीति में पार्थ निश्चितं मतमत्तमम्‌ || 
०] 
नियतस्थ तु संन्यासः करमणों नोपपचते। 
पोहात्तर्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः || 
प्र 
दुःखमित्येव यत्कम. कायक्क शभयाक््जजेत्‌ । 
स कृत्वा राजस॑ त्यागं नेव स्यागफलं लभेत्‌ ॥| 
येगि ए्‌ " हे न 0 
कायमित्येव यत्कम नियतं क्रियतेडजुन । 
सहज त्यकत्वा फल चेव स त्यागः सात्विको मतः ॥| 


इच्छा डोलत बहु फल्हिं नहिं उर आनत ज्ञान | 
सो संनन्‍्यासी नष्ट है ता द्वित नरक महान॥ 
--विदुर नीति 





श्रीहरिगीता श्८र सोक्षुसंन्यासयोग 
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पख दान तप ये कर्म करने योग्य त्याज्य न हैं कभी | 

प्ख दान तप विद्वान को भी शुद्ध करते हैं सभी ॥ 
| हट 

थे कम भी आसक्ि बिन हो, त्याग कर फल नित्य ही | 

फरने उचित हैं पार्थ ! मेरा श्रेष्ठ निश्चित मत यही ॥ 
हि 

निज नियत-कर्म म त्यागने के योग्य होते हैं कभी । 

यदि मोह से हो त्याग तो वह त्याग तामस है सभी ॥ 

दुख जान का्याक्केश भय से कर्म यकद्दि त्यागे कहीं। 

वह राजसी है त्याग उसका फल कभी मिलता नहीं ॥ 
& 

फूल, संग, तज जो कर्म नियमित कम अपना पान हैं । 

पाना गया वह त्याग शुभ सालिक सेव महान्‌ है | 
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६ स्वधर्म के अनुसार निश्चित | 


श्रीमफगवद्गीता श्८६ क्षण्याथ ९५ 
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१० 
न देश्यकुशलं कम कुशले नानुपज्जते | 
त्यागी सखसमाविशे मेधावी छिन्नंसंशयः ॥ 
११ 
न हि देहभृता शकयं त्यकतुं कर्माए्यशेषतः । 
यसस्‍्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते॥ 
१२ 
अनिश्रमिष्ट मिश्र॑ं च॒ त्रिविर्ध कण! फलम्‌ | 
भवत्यत्यागिनों ग्रेत्य न तु संन्यासिर्ना कचिंत्‌ || 
१३ 
पण्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे । 
सांख्ये कृतान्ते प्रोक्नानि सिद्धये सवकमंणाम्‌ ॥ 
१ 
अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च॑ एथम्विधम | 
विविधाश पृथक्वेश देव चेवात्र प्चमम्र्‌ | 





कक भर आर 
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प्रिय और अ्रप्रिय व्यात करके जो सर्वत्र अनासक्त अनाधित 


तथा संयोजनों से विमुख है वही इस जगत्‌ मे सम्य्क परिक्राजक है । 
सस्मा परिच्बाजनिय सु 


श्रीहरिगीता श्ररछ भोक्ञसन्यासयोग 


ख््य्य्य्ख्््ख््य्य्य्््््््य्यख्श्य्ख्व््लच्लचल्य्य्ख्य््ल््ल््््सपसटसस 
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१० 
नहिं द्ेप अक्ुुशल कम से, जो कुशल में नहिं लीन हैँ। 
संशयरहित त्यागी वही है पत्लनिष्ठ प्रवीन है ॥ 


रा 
सम्भव नहीं है देहथारी त्याग दे सब कम ही। 
फूल क्रम के जो त्यागता, त्यागी कहा जाता वहीं॥ 
श्र 
पाते सकामी देह तज फल शुभ अशुभ मिश्रित सभी | 
त्यागी पुरुष को पर न होता हे त्रिविध फल ये कभी ॥| 
१३ 
हैं पांच कारण जानलो सब कम होने के लिये। 
सुन मैं सुनाता सांख्य के सिद्धान्त में जो भी दिये॥ 
१ 
आधार कर्ता और सब साधन प्रथक्‌ विस्तार से । 
चेष्टा विविध विध, देव, ये हैं हेतु पांच प्रकार के ॥ 


कलम जज. अभोशधत नेट “28 धललत सजी ललप री जन 
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३ अ्कल्याण-कारक। २ सतोगुण से युक्त । हे ज्ानवान्‌ | 


४ जिसके श्राश्नय्र से कर्म किय्रे जायें | 
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१५ 
शरीखाडूमनोभियत्कम प्रासमते. नरः | 
स्याथ्यं वा विपरीत था पश्चोेंते तस्थ हेतव) ॥ 

१६ 
तम्रैंब॑सति क्र्तासात्मानं केवल तु यः। 
पश्त्यकृतबुद्धिन्वान्न॒ से पश्यति दुमतिः ॥ 

१ 
यस्य नाहंकृतो भावों वुद्धियंस्य न लिप्यते। 
हतल्वापि स इसाल्लोकान्न हन्ति न निवध्यते ॥ 

श्प 

+ ज्षेयं कप [पा 0 
ज्ञान जेयं॑ परिज्ञावा त्रिविधा कमचोदना। 
करणं कम कर्तेंति त्रिविधः कमसंग्रह! ॥| 

१६ 

] हे 3 
ज्ञानं कम च कर्ता च त्रिधेव गुणभेदतः | 
प्रोच्यते गुशसंख्याने यथावच्छुसु तान्यपि | 


फल कारन फूले बन राई | उपजे फल तब पुहुप बिलाई ॥ 


ज्ञानहिं कारन करम कराई । उपजे ज्ञान तो करम नसाई ॥ 
ऐ 
- रदास 


श्रीदरिगीता « ९६३ मोक्षसंन्यासयोग 
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परिणाम, पोरुष, हानि, हिंसा का न जिसमें ध्यान है । 

वह तामसी है कर्म जिसके मूल में अन्ञान है॥ 
श्द् 

विन अहंकार, असंग, धीरजवान, उत्साही पहा। 

अविकार सिद्धि असिद्धि में सान्विक वही कर्ता कहा | 
एड 

हिसके, विपय-मय, लोभ-हपे-विपाद-युक्त मलीन है। 

फूल कामना में लीन, कर्ता राजसी वह दीन है॥ 
य्प 

चंचल, घमंडी, शठ, विपादी, दीश्त्नी, आलसी | 

शिक्षारहित, पर-द्वानि-कर, कर्ता कहां है तामसी ॥ 
श्ध 

त्रिविध ही हे धनंजय | बुद्धि ध्रति के भेद भी। 


[०५] 


भिन्न-भिन्न समस्त गुण-अलुसार कहता हूँ अभी ॥ 


जजजज 


4 श्रप्रसन्‍न चित्तवाला | २ जो थोड़े से काम को फिर कर लेंगे इस 
आशा से महीनों पूरा नहीं करता । 


| क्ष ट्) 








श्रीमद्धगवद्गीता २६४ नअच्याय १८ 


३० 
श्रवृति थे मिवुत्ति थे कार्याकार्य भयाभये। 
बन्ध॑ मोक्ष च या वेति बुद्धि! सा पथ साचिकी || 
३१ 
छै छः छ्‌ (१ 
यया घधम्मरधम थे काय चाकायमेव च॑। 
अयधावत्मजानाति बुद्धि! सा पार्थ राजसी ॥ 
ह२ 
; 
अधर्म घधर्मेमति था भअन्यते तमसाबृता | 
सर्वार्थान्विपरीतांश बुद्धि! सा पाथ तामसी ॥ 
३३ 
धृत्या यया धारयते पनः प्राशेन्द्रियक्रिया! | 
योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पाथ साचिकी |) 
श्ष् 
७ 5 
यया तु॒घपमकामार्थान्श्वत्या धारयतेष्जुन । 
प्रसज्ेन फलाकादची घतिः सा पार्थ राजसी ॥ 


यह दुःख है, यह दुःख का समुदाय है, यह दुःख का निरोध है भौर 
यह दुःख निरोध का मार्ग है, यह वह यथार्थ रीति से जानता है। 
“>दीधघ विकाय 








श्ीहरिगीता २६४ सोक्षस॑न्यासयोग 
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३० 
जाने “प्रवृत्ति निवृत्ति वन्धन मोक्ष कार्य्य अकाय्य भी | 
हे पार्थ | सासिक बुद्धि है जो भय अभय जाने सभी | 
*.. ११ 
जिस बुद्धि से निणय न कार्य अकाय बीच यथार्थ है। 
जाने न धर्म अधर्म को वह राजसी म्ति पार्थ ! है।॥ 
३ 
तम-व्याप्त हो जो चुद्धि धर्म अधम ही को मानती। 
वह ताममी जो नित्य अजुन | अर्थ उलदे जानती || 
३३ 
जब जन अचल धृति से क्रिया पन प्राण इन्द्रिय की सभी | 
धारण करे नित योग से, ध्रति शुद्ध साचिक है तभी || 
३१४ 
आसक्ति से फल-कामता-प्रिय धम अर्थ व काम है। 
धारण किये जिससे उसी का राजी ध्ति नाम है॥ 


जी निनीजनीनीनजीजीजी जानी भी जद ल्‍ >< ५३ ,«०+++_नजीजनीऊज जज जम जज डी 


ब> ला 


उपकिसी कम के करमे को भौर न करने को 'र्थात्‌ करने के योग्य 
क्या है कौर न करने के योग्य क्या है । 
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यया स्वप्न भयं शोक विषाद मदमेव चे। 

न विश्यश्नति दुर्मेधा ध्रतिः सा पार्थ तामसी ॥ 
१६... 

सुर्ख लिदानीं त्रिविर्थ शुणु में भरतपंभ । 

अधभ्यासाहइमते यत्र दुःखात्तं च निगच्छति || 


३७ 
यत्तदग्ने.. विपमिव परिणामे5मृतोपमंस । 
तत्सुस॑ साख ग्रोक़मात्मबुद्धिग्रतादजस ॥ 
ह्ट्द 
विषयेन्द्रियसंयोगाधतदग्रे5श तो पमस्‌ । 
परिणाम विपमिव तत्सुख॑ राजसं स्पृतम्‌ || 
३६ 
यदयगे चानुषन्धे च॑ सुर मोहलपात्मना। | 
निद्रालस्पप्रमादोत्थ॑ तत्तामसमुदाहतस |। 


अरमान कीधी सब सीसी मन्‍ीकीमीरनाना 


छा आभ 





शील गहनि सब की सहनि, कहनि हीय झुख राम । 
तुलसी रहिये यहि रहति, सन्त, जनन को काम ॥| 
“-पैराग्य संदीपिनी 


शीहरिगीदा श्द६ मोक्षसंत्यासयोग 





१ 
तन मन बचत से जन सभी जो कर्म जग में कर रहे। 
हों ठीक या विपरीत उनके पांच ये कारण कहे॥ 
१६ 
जो मृढ़ अपने आपको ही किन्तु कर्ता पानता। 
उसकी नहीं है शुद्ध इद्धि न ठीक बह कुछ जानता ॥ 
१७ 
जो जन अहंकृतिभाव विन, नहिं लिप्त जिसको बुद्धि भी । 
नहिं मारता वह मारकर भी, है ने बन्धन में कमी || 
श्ष 
नित ज्ञान ज्ञाता ज्ेय करते कर्म में हैं प्ररणा। 
है कपसंग्रह, करण, कर्ता, कम तीनों से बना॥ 
१६ 
सुन ज्ञान एवं कर्म, कर्ता मेद य्रुण अजुसार हैं। 
जैसे कहे हैं सांख्य में वे सर्व तीन प्रकार हैं॥ 
हि शास्त्र के अचुसार। “इन तीनों से कर्म करने की इच्छा 
होती दैं। 


श्रीमक्ूगवद्रीवा २६० अध्याय ८ 





सवभूतेष येनेक॑. सावमव्ययमीछते । 

अविभक्क विभक्क पु तज्ज्ानं विद्धि साचलिकम || 
२१ 

पृथबत्वेन तु यज्ज्ञान नानाभावान्पृथम्िधान्‌ | 

वेत्ति सर्वेषर भृतेषु तज्ज्ानं विद्धि राजसम्‌ ॥ 
ब्र्‌ 

यत्तु. कृत्स्नवदेकस्मिन्कायं. सक्षमहेतुकस । 

अतच्चार्थददल्प॑ च ततामसमुदाहतम्‌ ॥ 
२३ 

नियतं सद्भरहितमरागद्वेषतः. कृतम । 

अफलग्रेप्युना कर्म यच्तत्सालिकमुच्यते ॥| 
| श्ष्ठ 

यु कामेप्सुना कर्म साहंकारेश वा पुनः | | 

क्रियते बहुलायासं._तद्राजसमुदाह॒तस्‌ ॥ 


में तू यद्द बह भूल करि रहे जु सहज सुभाय। 
आपा देद्दि उठाय करिं, ज्ञान समाधि लगाय ॥ 
---चरणदासजी 








श्रीहरिगीदा ५६९ मोक्ष॒र्स॑न्यासयोग 
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सब भिन्न भूतों में अनश्वर एक भाव अभिन्न ही। 

जिस ज्ञान से जन देखता है, ह्ञान स्रालिक है बढ़ी ॥ 
२१ 

जिस ज्ञान से सब प्राणियों में भिन्नता का भांति है। 

सब में अनेकों भाव दिखते, शजसी वह ज्ञान है ॥ 
श्र 

"जो एक ही लघुकाय में आसक् पूर्ण-समान है। 

निःसार युक्कि-विहीन है वह तुच्छ तामस ज्ञान है॥ 
श्३ 

फूल-आश-त्यामी नित्य नियमित कम जो भी कर रहा। 

बिन राम द्वेष, असंग हो, वह कर्म साक्तिक हे कहा || 
र्छ 

आशा लिये फल की अहंक्ृत-बुद्धि से जो काम हे। 

अति ही परिश्रम से किया, राजस उसी का नाम है ॥ 


#पुक ही बात में यह समझ कर श्रासक्त रहता है कि यह सब 
कुछ दै। 





श्रीमद्ूगवद्वीवा श्६२ झथ्याय १८ 
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ब््‌ 
अनुबन्ध॑ क््य॑ हिंसामनवेत््य थे पौरुषम्‌ । 
मोहादारभ्यवे॑ का. यत्तत्तामसुच्यते ॥ 
२६ 
मैक्स जी 5नहंवादी घत्युत्साहसमन्वितः | 
सिद्धथसिद्धयोर्निविकारः कर्ता सालिक उच्यते ॥ 
र७ 
रागी कर्मफलग्रेप्सुलुब्धो हिंसात्मको5शुचिः । 
हषंशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः ॥ 
ब्८ 
अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठोनेष्कृतिकोडलसः । 
: विषादी दीघसनत्नी च कर्ता तामस उच्यते॥ 
बर्६्‌ 
बुद्ेभंद॑ धतेश्ेव. गुणतख्रिविध॑ शरण । 
प्रोच्यपमानमशेषेण. प्थक्त्वेन धनंजय | 








कारज करिय विचार के, कर्म लिखी सोह होय | 
पीछे उपजे ताप नहिं, निन्‍दा करे न कोय ॥ 
--विदुर नीति 
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छ्ड्र 
करता रहे जो कर्म निञ-निज सिद्धि पाता है बही। 
निज-कर्म-त नर सिद्धि सुन किस मांति पाता नित्य ही || 
४६ 
जिससे प्रवृत्ति समस्त जीवों की तथा जग व्याप्त है। 
निज कम से नर पूज उसको सिद्धि करता ग्ाप्त है॥ ! 
छठ 
निज धर्म निरगुश श्रेष्ठ है, सुन्दर सुलभ पर-धम से। 
होता न पाप स्वभाव के अनुसार अपने कम से॥ 
छठे 
निज नियत कर्म सदोप हों, तो भी उचित नहि त्याग है। 
सब कर्म दोपों से घिरे जेसे धुएँ से आग है। 
छ्६ 
चश में किये मन, पति असक्क, न कामना कुछ व्याप्त हो । 
नेप्कम्य-सिद्धि महान तब, संन्यास द्वारा प्राप्त हो ॥ 
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१ अपने कम से लगा हुआ | २ उत्पत्ति ] ३ आसक्ति-रहित बुद्धि | 
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सिद्धि ग्राप्ती यथा श्रह्म तथाप्नोति निभोध मे । 

समासेनेव कोन्‍्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा॥ 
५१ 

बुद्था विशुद्धया युक्की ध्ृत्यात्पानं नियम्य च | 

शब्दादीन्विपयास्त्यवत्वा रागह्देषों व्युद्स्य च्‌ ॥ 
हर 

विविक्रसेवी लघ्वाशी यतवाबकायमानसः | 

ध्यानयोगपरो नित्य बेराग्य॑ समुपा्भितः ॥| 
४३ 

अहंकारं बल दर्ष काम क्रोध॑ परिग्रहम्‌ । 

विम्रच्य निर्मेः शान्तों अक्मभूयाय कल्पते || 
रे 

ब्रह्मभूतः प्सन्ात्मा न शोचति न काइुज्षति | 

समः सर्वेपु भूतेषु मद्धक्त लभते पराम्‌ ॥ 


रे 
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0 
जिस भांति पाकर सिद्धि होती ब्रह्मआाप्ति सदेव ही। 
संक्षेप में सुन ज्ञान की अजुन परा-निष्ठा वही॥ 
४१ 
कर आत्म-संयम पेंय्य से अतिशुद्ध मति में लीन हो। 
सब त्याग शब्दादिक विषय, नित राग-द्वेप-विहीन हो ॥ 
मर 
एकान्तसेवी अल्प-भोजी मन वचन तन वश किये । 
हो ध्यान-बुक्त सदेव ही, बेराग्य का आश्रय लिये ॥ 
५३ 
बल अहंकार धर्मंड संग्रह क्रोध काम पिमुक्त हो। 
ममतारहित नर शान्त, मह्य-विहार के उपयुक्त हो॥ 
खडे 
जो ब्ह्यभृत असक्न-्मन है, चाह-चिन्ता-हीन है। 
सम भाव सब में साथ, होता भक्ति में लवलीन हैं॥ 


/ 





4 इल्का और अल्प भोजन करनेचाला । २ शरीर इन्द्रियादि मे 
अहंभाव करना श्रहंकार द्व । हे बह्म में एकोमाव | ४ ब्रह्म को प्राप्त हुआ 
या ब्रह्म में एकोभाव से स्थित हुआ । ४ प्राणीमान्न से | 
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4 
भकक्‍त्या मामभिजानाति यावान्यश्रारिम तततः | 
ततो मां तलतों ज्ञाला विशते तदनम्तरम || 
४ 
संवकर्माएयपि सदा हुर्वाणों मदयपाश्रयः | 
पद्मसादादवामोति शाश्वत पद्मव्ययम्‌ ॥| 
७ 
चेतसा स्कर्माि मयि संस्यस्थ मत्परः | 
बुद्धियोगसुपाश्ित्य पश्चितः सतत भव॥ 
८ 
पद्चितः स्दुर्गाण मत्यसादात्तरिष्पसि | 
अथ चेचमहंकारान्न श्रोष्पसि विनदक््यसि ॥ 
*६ ह 
यदहंकारमाश्रित्य न योत्य्य हति मन्यसे | 
मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रक्ृतिस्त्वां नियोक्षयति ॥| 


वेक्कप्ड 8छाते प्राा/0 राज, 7007 ह8॥6 07७.- 09 ॥/00 थोड़े 


(04 जराफि थी धाज अध्क्ाक बाते छाती थे ध्ाज 80प बाते जाएि थी 
क्र 7776, --5#% ए&परप्रछश 
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३४ 

तामस वही शृति पार्थ ! जिससे स्वप्न, भय, उन्पाद को | 

तजता नहीं दुषुद्धि मानव, शोक ओर विषाद को ॥ 
३६ 

अब सुन त्रिविध सुख-मेद भी जिसके सदा अभ्यास से | 

सब दुःख का कर अन्त अजुन | जन उसी में जा बसे ॥ 
३७ 

आरमस्म में विपवत्‌, सुधा सम किन्तु मधु परिणाम हे | 

जो आत्म-बुद्धि-असाद-सुख, साखिक उसी का नाप है ॥ 
द्र्प 

राजस वही सुख है कि जो इन्द्रिय-विषय-सयोग से। 

पहिले सुधा सम, अम्त में विप-तुल्य हो फ्ल-भोग से ॥ 
३६ 

आरणथ्य एवं अन्त में जो मोह जन को दे रहा। 

आलस्यप नींद प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा ॥ 
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१ अमृत । २जों आत्म-चुद्धि की प्रसन्‍तता से प्राप्त होता है | 
+विपय और इन्द्रियो के संयोग से | 


..40.3.904 3-9: :23% 42044 4-३ 
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० 
न तदस्ति प्ृश्चिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः | 
सच प्रकृतिजेपक्' यदेमिः स्याल्थिमिगुंणंः ॥ 
४१ 
ब्राह्मणक्षत्रियविर्शा शूद्राणां च परंतप | 
कर्मारि प्रविभक्नानि ख्वभावग्रभवेगुरोंः ॥ 
श्र 
शमों दमस्तपः शौच ज्ञान्तिराजवमेव च॑। 
ज्ञानं विज्ञानमाश्तिक्य॑ अह्मकर्म स्वभावजय || 
४३ 
शोय तेजो प्रत्िदाक्त्यं युद्धे चाप्यपलायनम । 
दानगीश्वरभावथ्॒ह्ञात्र कर्म स्वभावजस्‌ || 
४४ 
कृषिगोरक््यवाणिज्य॑ वश्यकम स्वभावजम्‌ | 
परिचर्यात्मक॑ कर्म शुद्रस्यापि स्वभावजस्‌ |! 
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शम दम त्याग पिराग तप, शीलचन्त श्रतिवन्त | 
ज्ञान जुक्ति स्रों जुक्त जो, सो ह्विज द्विज-कुलकन्त ॥ 
--वबिुर नीति 
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४० 

इस भूमि पर आकाश अथवा देवताओं में कहीं। 

हो प्रकृति के इम तीन गुण से मुक्त ऐसा कुछ नहीं ॥ 
४१ 

द्विज और ज्ञत्रिय वैश्य शूद्रों के परंतप | कर्म भी । 

उनके स्वभावत् ही गुणों अनुसार बढ़े हैं सभी ॥ 
श्र 

श्य द्प ज्ञमा तप शुद्धि आस्तिक बुद्धि भी विज्ञान भी | 

द्विज के स्वभावज कर्म हैं, तन-मन-सरलता ज्ञान भी ॥| 
४३ 

धृति शूरता तेजस्विता रण से न इठना धम है। 

चातुय्य स्वामीसाव देना दान क्षत्रिय कर्म है॥ 
हे 

कृषि पेलु-पालन वैश्य का वाणिज्य करना कर्म है। 

मित कर्म शूद्रों का खमावज लोक-सेवा-धम है ॥ 





$ स्वभाव से उत्पन्न हुए श्रर्थात्‌ प्रकृति-सिद्ध गुणों के अनुसार | 
२ अत्तःकरण का निम्नह। ३ इन्द्रियों का टमन। ४ खेती| <& गौ-पाज्ञन। 
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हर 
स्व स्वे कमणयमिरतः संसिद्धि लभते नर । 
स्वकर्मनिरतः सिद्धि यथा चिन्दति तब्छुणु ॥ 
४६ 
यतः प्वृत्तिभृतानां येन सर्वाभिद ततमू । 
स्वकर्मशा तमभ्यच्य सिद्धि विन्दति मानवः || 
|्र७ 
श्रेयान्स्वधर्मों विधुणः परचघर्मात्खनुष्ठितात्‌ | 
स्वभावनियतं कर्म कु्वेज्ाभोति क्िल्थिपस ॥ 
श््ष 
सहज॑ कम कौन्तेय सदोपमपि न स्पजेत | 
सर्वास्भ्भा हि. दोषेण धूमेनाप्रिरिवाइताः ॥ 
४६ 
असक्बुद्धि! सर्वत्र जितात्मा विगतरपहः। 
मैष्कम्यंसिद्धि परमा संन्यासेमाधिगच्छति ॥ 
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दान धीर रणधीर पुनि, आस्तिक धर धर्मिष्ठ | 
तेज सूरता जस सहित, सो ज्षन्निन में सिष्ठ॥ 
“-चिदुर नीति 


श्रीदरियीदा ड्प्श्‌ सोच्षुसंन्यासयोर 


मैं कोन कितना, भक्ति से उसझो सभी यह ज्ञान हो। 

मुझमें मिले, मेरी उसे जब तक्त से पहिचान हो।॥ 
श्द्‌ 

काता रहे सद कर्म भी मेरा सदा आश्रय घरे। 

मेरी कृपा से प्राप्त वह अव्यय सनातन पद करे॥ 
ड़ 

पन से मुझे सारे समर्पित कप कर मत्पर हुआ। 

मुझमें निरल्तर चित्त घर, सम-जुद्धि में तत्पर हुआ ॥ 
श््य 

रख चित्त मुझमें, मम कृपा से दुःख सच तर जायगा | 

अभिमान से मेरी न सुनकर, नाश केवल पायगा ॥ 
श्र 

मं नहिं करूँगा युद्ध तुम अभिमान से कहते अभी | 

यह व्यर्थ निश्चय हैं प्रकृति तुमसे करा लेगी सभी ॥ 


विश कक 
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हक 


$ बुद्धियोंग श्रध्याय २, ४६ मे देखिये । 
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स्वभावजेन कोन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मशा | 

कतु नेच्छमि यन्मोहात्करिष्यस्यवशो5पि तत्‌ ॥ 
६१ 

ईश्वरः स्वभूतानां. हृददेशेडजुन तिष्ठति | 

आमयन्सवेभूतानि यन्त्रारूहानि मायया॥ 
हरर 

तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत | 

तत्पसादात्परां शान्ति स्थान प्राप्स्पसि शाश्वतम्‌।॥ 
६३ 

इति ते ज्ञानमाख्यातं गुद्यादूगुञ्मतर॑ं मया | 

विमृश्येतदशेषेण  यथेच्छसि तथा कुंरु ॥ 
६४ 

सवंगुह्यतम॑ भूयः श्रृखु में परम वचः । 

इष्टोपसि मे दहमिति ततो वत्त्यामि ते हितम्‌ ॥ 
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डसम्मा दारु योषित की नाई'। 


सबहिं नचावत राम ग़ुसाई ॥ 
--तुलसीदास 
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६9 
करना नहीं जो चाहता है मोह में तज्लीन हो। 
वह सब करेगा निज स्वभावज कर्म के आधीन हो ॥ 

दर 
ईश्वर हृदय में प्राणियों के बस रहा है नित्य ही। 
#सब जीव यन्त्रारृढ़ माया से घुमाता हे वही ॥ 

दर 
इस हेतु से उसकी शरण, सब भांति से सब ओर से | 
शुभ शांति लेगा नित्य-पद, उसकी कृपा की कोर से॥ 

६३ 
तुझसे कहा अतिगुप्त ज्ञान समस्त यह विस्तार से । 
जिस भांति जो चाहे वही कर पाथ ! पूरा विचार से ॥ 

द्षट 
अब अन्त में अतिगुप्त हे कोन्तेय | कहता बात हूँ 
अतिप्रिय घ॒ुके तू अस्तु हित की बात कहता तात हैँ ॥ 





$ मोह में पडढकर | २ स्वभाव से उत्पन्न । “ध्न्त्र पर चढ़े हुए 
सब प्राणियों को । 
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६५ 

प्रन्यना भव मद्धक़ों मथाजी मां नमस्कुरु। 

मामेवेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोधसि मे ॥ 
६६ 

सर्वधर्मान्परित्यज्य पामेके॑ शरण ब्रज । 

अहं त्वा सवंपापेम्यों मोक्षयिष्यापि मा शुचः ॥ 
६७ 

हुदं। ते नातपरकाय नाभक्ाय कदाचन। 

न चाशुश्रूषवें वाच्यं न च मां योउ्स्यत्रयति ॥ 
ध्ष्प 

य॑ इम॑ परम शुद्य॑ मद्भधक् प्वभिधास्यति | 

भक्ति मयि परा क्ृत्वा मरामेबेष्यत्यसंशयः । 
ध&६ 

न च तस्मान्मनुष्येषु कश्रिन्मे प्रियकृत्तमः | 

भविता न च्‌ में तस्मादन्यः प्रियतरों श्रुवि ॥ 


"* 6ए७ए 006 शा ॥०8०७४॥ ६688 8कक॥7र28 0 प्रा0॥0, क्षाऐे 
80600 शक्कर गर०, शाक्ष) ७७ ॥॥:960 प्र॥॥0 - & ई0०णाश ग्रा७0, 
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न्न्न्मडी 














जम 


+>-8ि7 (५7प्श्लफ्ज़ 


श्रीदरिगीता ३०६ मोक्षुसंन्यासयोग 


न्न्न्न्न्य्य्य्य्य्भ्म््न्म्च्य्ल्््य्य्य्स्ल््स्स्ल्स्ल्लससस्सससस्स्ससच्ससमभभभपससस पर ञ्८ 





६५ 
रख मन मुझ में, कर यजन, मम भक्त बन, कर वन्दना | 
मुभमें मिलेगा, सत्य प्रथ तुकसे, छुके तू प्रिय धना ॥ 

६६ 
तज धर्म सारे एक मेरी ही शरण को प्राप्त हो। 
मैं मुक्त पापों से करूंगा तू न चिन्ता-व्याप्त हो ॥ 

६७ 
निन्‍दा करे मेरी, न सुनना चाहता, बिन भक्ति है। 
उसको न देना ज्ञान यह जिसमें नहीं तप-शक्ति है।॥ 

द्द्प 
यह गुप्त ज्ञान महान भक्तों से कह्ेगा जो सही। 
मुझमें मिल्लेगा भक्ति पा सेरी, असंशय नर वहीं॥ 

६६ 
उससे अधिक प्रिय कार्य-कर्ता विश्व में मेरा नहीं। 
उससे अधिक मुझको न प्यारा दूसरा होगा कहीं ॥ 


'ह3ज ५ ही 
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१ पूजन | २ चिन्ता सत कर। 
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रा 
, अध्येप्यते थे य इस धम्णे संवादमावयो! । 
ज्ञानयज्ञेन तेनाइपिष्टः स्थामिति में मतिः | 

७१ 
श्रद्वावाननत्यश्र॒ धुणुयादपि थो नरा। 
सो5पि सुक्कः शुभाँन्लोकान्या प्लुयात्युएयकरम णाम्‌ ॥ 

जब 
कबिदेतच्छू त॑ पार्थ लगेकाग्रेण चेतसा। 
कच्िदज्ञानसंभोहः प्रनएस्ते.. धन॑जय ॥ 

अजुन उचाच-- डरे 
नशे मोहः स्मृतिलब्धा लवचसादास्मयाच्युत | 
स्थितो5स्मि गतसन्देह! करिष्ये वचन तब ॥ 


संजय उचाच--- हि 
५ पु ते 
इत्यह वासुदेवस्थ पाथर्यथ चे महात्मनः | 
संवादमिममश्रोपमदूभुतं रोमहपंणम्‌ । 


2 ली 2 जम पल सर 
नाथ सुने मस गत सन्देहा। 
भय ज्ञान उपजेड नव नेहा ॥ 

--ठुलसीदास 
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्ठ 
मेरी तुम्हीीी धर्म-चर्चा जो पढ़ेगा ध्यान से। 
में मानता पूजा मुझे है ब्रानयज्ञ विधान से॥ 
७१ 
बिन दोष ढूंढे जो सुनेगा नित्य भ्रद्धायुक्ष हो। 
वह पुण्यवानों का परम शुभ लोक लेगा झुक्त हो ।॥ 
छर्‌ 
0 कप धट्‌ 
अजुन ! कहो तुमने सुना यह ज्ञान सारा ध्यान से। 
अब भी छुटे हो या नहीं उस मोहमय अज्ञान से॥ 
अजुन ने कद्दा-- 
अच्युत | कृपा से आपकी अब मोह सब जाता रहा। 
संशय रहित हैँ सुधि मुझे आई, करूँगा हारे कहा ॥| 


७ 
सजय ने कहा-- ढ़ 


इस भांति यह रोमाश्वकारी ओर श्रेष्ट रहस्य भी। 
श्रीकृष्ण अजुन का सुना संवाद है मेंने सभी॥ 
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१ रोमांच करनेवाला । 
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4 
व्यासप्रसादाच्छ तवानेतदगुद्ममह॑. परम्‌ | 
योगं योगेशरात्कृष्णात्साज्षात्कथयतः स्वयम्‌ | 
७३ 
राजन्संस्मृत्यथ संस्मृत्य संवादमरिममद्शुत । 
केशवाजुनयो! पुण्यं हृष्यामि च॑ झुहुमुहुः ॥ 
हि 
तथ संस्मृत्य संस्पृत्य रूपमत्यदुभुत हरे! | 
विस्मयो में महान्‌ शजन्हृष्यामि च पुनः पुनः ॥ 
; ज्ष 
यत्र योगेश्वर कृष्णों यत्र पार्थों धलु्धरः। 
तत्र॒श्रीविंजयों थूतिभुवा नीतिमंतिमंम ॥ 
४ तत्सदिति ध्रीमदरगवद्टीतासूपनिषत्सु बद्घावि्यायां योगशास्मे 


भीरृष्णाजुनसंदादे मोज्संन्यासयोगो- * 
नामाष्टादशोध्ध्यायः ॥ १८ ॥ 
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७४ 
साक्षात्‌ योगेश्वर खयं श्रीकृष्ण का वर्णन क्रिया | 
यह श्रेष्ठ योग-रहरुप व्यास-प्रसाद से सब सुन लिया ॥ 
७६ 
श्रीकृष्ण, अजेन का निराला पुण्यमय संवाद है। 
हर बार देता हप है, आता झुके जब याद है।॥ 
७७ 
जब याद आता उस अनोखे रूप का विस्तार हे। 
होता तभी विस्पथ तथा आनन्द बारम्बार हे | 
पर 
श्रीकृष्ण योगेश्वर जहां अजुन धलुर्धारी जहां। 
वैभव, विज्वय, श्री, नीति सब मत से हमारे हैं वहां ॥ 





अ्रदारहां अध्याय समाप्त हुआ । 


रे 


3० तरसत्‌ 
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१ व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि हारा। २ आश्चर्य | 


जानने योग्य 
काम्म की बीत 


धर्मक्षेत्र -- 

गीता का प्रारम्भ धर्मक्षेत्र से है। कर्म-क्षेत्र को धर्मक्षेत्र 
बनाने के लिये पुरुषोत्तम ने पुरुष को जो सन्देश दिया दे, बह 
गीता है। गीता के सन्देश को आचरण में लानेवालों के लिये यह 
सारा संसार धर्मक्षेत्र और सारा जीवन -विजय, श्री और भगवान्‌ 
की प्राप्ति करनेवाल्ा पुण्यमय कुरुक्षेत्र वन जाता है | 


कुरुक्षेत्र-- 

यह संसार कुरुक्षेत्र है। प्रत्येक प्राणी कुरुक्षेत्र की भूमि पर 
खक्क है और उसके भीतर-बाहर निरन्तर युद्ध हो रहा है | युद्ध के 
बिना कोई आध्यात्मिक और भौतिक विजय नहीं मिलती | कतेव्य- 
पालन की बाधाओं से निरन्तर युद्ध करना ही स्वघर्म दे। 
आलस्य, मोह, मिथ्याचार, कामचोरी ओर विकार जीवन के शत्रु 
हैं। गीता इनसे निरन्तर युद्ध करने का आदेश देती है। 

संसाररूपी कुरुक्षेत्र में विजय पाने के लिये परमेश्वर ने जीव 
को मनुष्य-देह दी; बुद्धि, बल, कर्म का अधिकार दिया और 
अपनी परम कृपा से आगे बढ़ाया । मनुष्य संसार में आया-हैँसा, 
खेला, भयभीत हुआ, रोया और जीवन का मांगे खोजने लगा | 


ह 


३१४ | **“**करुक्षेत् 


कुछ माया और गुणों के खिलोनों से खेलने लगे, अपने ध्येय, 
पथ और परसेश्वर से बिछुड़ कर अनायास ही शत्रु के हाथों 
मारे गये। कुछ अपने साथी पुरुषोत्तम का सहारा लेकर उठे, 
संकट के समय उनसे सहायता की याचना की ओर अपने मन, 
बुद्धि, चित्त और अहंकार के चारों घोड़ों की बागडोर परमेश्वर के 
तारक हाथों में सौंपदी । मनुष्य जैसा चाहता है, भगवान्‌ बेसा ही 
करते हैं, परन्तु प्रत्येक अवस्था में कर्म मनुष्य को ही करना पड़ता 
है। क्मक्षेत्र मे अनेकों भय, संकट और भीष्स--जैसी भीषण 
वाधाये सामने आती है | ऐसे समय में परमेश्वर अपनी अतुल्रित 
शक्ति से भक्त की रक्षा करते है, उसका उत्साह बढ़ाते है और 
उसे फिर साइस देकर कुरुक्षेत्र की सूमि पर प्रगति करने का सत्य 
शिव और सुन्दर सन्देश देते है । 
गोह ओर प्रज्ञावाद-- 
कमे के साग मे असावधानी ओर अहंकार से धीर वीर भी 
मोह में पड़ जाते है। अमिमान का सिर सदैव नीचा होता है। 
अहंकार मोह से वदल जाता है और अजु न की भांति पुरुष का 
पराक्रम आंसू वनकर वह निकलता है। मोह में भूल्ा हुआ 
स्वघस के पथ से भ्रष्ट और कि-कतेब्य-विमृढ होकर प्रज्नावाद 
की वाते करता है। कमेहीन ज्ञान प्रज्ञावाद है । प्रज्ञावादी केबल 
वातें बनाते है। बुद्धिमान्‌ चिन्ताओं को छोड़कर करे करते हैं । 
शरणागति--- 
अपनी भत्येक इच्छा, कामना और वस्तु को भगवान्‌ को सौंप 
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देना समपेण है। आत्म-समपेण अथवा शरणागति का महा- 
भाव सरल निम्न ओर निष्कपट हृदय में उमड़ता है। परमेश्वर 
के स्पश में रहना, उनकी प्रेरणा से उनकी प्रसन्नता के लिये राग, 
हूं, भय, क्रोध और विकारों को छोड़कर उन्हीं के शिव-समार्ग 
पर चलना शरणागति का भाव दैे। आत्म-समपंण करनेवाला 
शरणागत, अपनी इन्द्रियों को भगवान्‌ के चरणों पर सुमनों की 
भांति चढ़ा देता है, अपने मनोभावों की साला गृंथ कर मलुष्य- 
मात्र के गुरु पुरुषोत्तम के गले में डालता है, अपने सात्तविक 
कर्मों से उनका अचल करता है और अपने आप को ही गुरु- 
दक्षिणा मे दे डालता है। ऐसे शरणागत शिष्य को परमेश्वर गीता 
के रूप में गुरुमन्त्र देते हैं | 

शरणागत के हृदय में बैठकर मंद-मंद मुस्काते हुए भगवाच्‌ 
जब अपना कार्य करते है, तभी उनकी वाणी सुन पड़ती है | 


आत्मा--- 

देह ओर इन्द्रियों को चेतना और प्रकाश देनेवाला आत्मा 
है | शरीर-रथ पर जब तक आत्मारूप परमात्मा बेठता है तभी तक 
वह सुरक्षित रहता है। आत्मा कभी मरता नहीं, आत्मा अमृत है; 
अविकारी निर्मय और ज्योतिमेय दै। आत्मा के समान अलिप्त 
आनन्द्मय, तेजस्बी और अमर जीवन जीना आत्तज्ञान दै। 
आत्मवान्‌ के रोम-रोस से उत्साह और आनन्द छलकता है; 
आत्मा की शक्ति से वह जीवन को सर्वाज्गपूर्ण सुन्दर सत्य और 
शिवरूप बनाता है | 


डे १ हि है कक ० कर्म 
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आत्मा के प्रकाश मे इन्द्र, असत्‌-भाव, योग-ल्षेम की चाह 
चिन्ता और राग-द्वेष आदि विकारों का अंधेरा नहीं ठहरता। 
आत्मज्ञानी केवल ज्ञान की चर्चा करके नही रह जाता, वह शाख 
ओर कल्ला का योग करके सावधानी से कर्म का अन्लख जगाता है। 
कृप--- 

आत्मा का ज्ञान उसे होता हे जिसके जीवन का मूल-मन्त्र 
कर्म बन जाता है। कम-जगतू में आगे बढ़ता ही जीवन है । 
कर्महीन की कीर्ति सुख और स्वगे नष्ट हो बाते हैं। कम की 
कुशलता उसमें जागती है जो अपनी भ्रत्येक्र कल्पना काप्तना और 
वृत्ति को भगवान्‌ के अपर कर देता है। किसान गहरा बोकर 
जल देता है तो मम्पा कूलती खेती लददराती है, बसे ही परिश्रम 
से गहरे कर्म किये जाये और भक्ति-प्रेम का जल्न दिया जाय तो 
जीवन की खेती हरी-भरी रहती है। कर्म का मार्ग वाधाओ से 
भरा पड़ा है, मन कही शान्ति नहीं पाता, परन्तु परमेश्वर से मित्नी 
प्रसन्नता के सामने कोई बाधा नहीं ठहरती। कर्म में प्रसन्नता 
भगवान्‌ का बरदाल है। निराशा उदासी और मलिनता संसार 
की मार है। उत्साह सावधानी प्रेम ओर प्रसन्नता से अंधेरे मे 
भी उज्ञालां हो जाता है और सम्पूर्ण जीवन सुख से मर जाता हैं | 

जिसकी वुद्धि रिथिर है, भूलों और श्रमो को काट देती हैं, 
चचलता के साथ नहीं खेलती. विकारों मे नहीं बहती, वही कमे 
योगी गुणातीत ओर स्थितप्रज्ञ हैं, उसके निश्चय का मेरूदणड 
कभी भुकता नहीं, कर्म की समाधि लगा कर वह सारी उलकनो 


श्रीहरिगीत[ू+++* के [ ” श्द 
“पु ब्यू+ “न]७०चअयुत्- बनू/बजुता 


को सुल्नका लेता है। उठती हुई लहरों की भाँति बह कम करता 
है, संकटो की चट्टानों को तोड़ कर निरन्तर आगे बढ़ता है । 
कामना, ममता और अहंकार को छोड़कर कम करता हुआ 
वह परम सुख की ब्राह्मीस्थिति को पा लेता है। कमे का ध्यान 
परमेश्वर का ध्यान है । कम के लिये अजु न ने गांडीव उठाया, 
श्रीकृष्ण एक क्षण भी द्वाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठे, गायें 
चरायी, संतों के चरण पखारे, भक्तों के घोड़े हांके ओर पीतास्थर 
में भर-भर कर घोड़ों को दाना खिलाया । 

आलसी मनुष्य भगवान्‌ को नहीं पा सकता। कमे से बचने 
का विचार भी कायरता और अपराध है। जब तक संसार तब 
तक व्यवहार | कर्म के बिना जीवन नहीं है और बेमन से कम 
करना मिथ्याचार है | 

कम हमारे जीवन का नारा हो, स्वदेश मे कर्म का अलख 
जागे । कर्म का सू्य निकलते ही दुर्भाग्य की घटायें छिन्नभिन्न हो 
जायेंगी, हृदय-कमल खिल जायेगा और भाग्योद्य की बेला द्वार 
खटखटायेगी | 
यज्ञ-कर्म-- । 

छुल-कपट छोड़कर सच्चे हृदय से इश्वर-अपण किया हुआ 
कम यज्ञ-कर्म हे। देवी सम्पत्ति को बढ़ाना, बॉटना एक-दूसरे के 
काम आला, त्रय तापों को मिटाना और जीवन की कमी पूरी 
करना यज्ञ है | खेती, व्यापार, नौकरी सभी यज्ञ है, यदि इनमे 
सत्य, सेवा, सदाबार और्‌ प्रेम है। जीवन को यज्ञ बना कर कर्मो 
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की आहुति डालने से देवता प्रसन्न होते है। यज्ञ मे गीता के 
निष्काम कम भक्ति और ज्ञान का समन्वय है। 
मक्ि-- 


मन, वचत और कर्म को एक करके इश्वर-अपण बुद्धि से 
कतेव्य-पालन करने का नाम भक्ति हे। बुद्धि-भाव-पू्रक किये 
ए कम से भक्ति को साधना होती है। ज्ञान-सद्वित भगवान्‌ को 
पाने के निरन्तर अभ्यास से भक्ति दृढ़ होकर जब कम मे उतरती 
है तभी भगवान्‌ के विश्वरूप का दशन होता है। 
योग, दान, यज्ञ, तप, अध्ययन आदि साधनों से भक्ति की 
सिद्धि होती हैं। समदश्शन, समव्यवहार अथवा आस्तिक-साम्य- 
दि से भक्त जब चराचर से सत्य और सुन्दरता की दोनो आखों 
से परमेश्वर को देखता है, तव दिव्यद्रष्टि का शिवननेत्र खुलता है । 
जो परमेश्वर के लिये हृदय से कर्म करता है, प्रत्येक समय 
प्रत्येक्त आणी में परमेश्वर को देखता है, प्रेम सहित निःस्वार्थ भाव 
से मानवमात्र की सेवा में लगा रहता है, किसी से बेर-द्वेप नहीं 
करता और किसी में आसक्त नहीं होता. वही भक्त है । 
भक्ति, जीवन से साववानी तत्परता कुशलना, त्याग प्रेम और 
सम्पूरं देवी गुणो को मरवी है। देवी गुणों को प्राप्त करने के 
लिये इंश्वर-भाव में जमकर जो कुछ किया जाता दे बह भक्ति हे । 
अभ्यास ओर वेराग्य-- 
निर्भयता. शृढ़ता और साहम-पृक सत्य को न छोड़ने का 
आग्रह करना अम्यास है। अभ्यास के मार्ग की बाचाओं से 
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भयभीत न होना, किसी प्रत्लोसन से अभ्यास न छोड़ना और 
बुराइयों से असहयोग करना बेराग्य है। 
त्याग: 

स्वार्थक्रामना और वासनाओं को छोड़ देन का नाम त्याग 
है। त्याग मे मोह और आसक्ति नहीं रहती । परम पुरुषाथ और 
सावधानी से किया गया कर्म जब प्रसन्नता उत्साह प्रेम शान्ति 
तथा सेवा से भर जाता है, तब आसक्ति का अन्त होता है और 
त्याग का प्रारम्भ । त्याग से शान्ति के द्वार खुल जाते है। 

कम, संसार अथवा किसी वस्तु को त्यागने से त्याग नहीं 
होता; आसक्ति और कामना न रखने से त्याग होता है। 
संन्यास--- 

सब कुछ करके भी इस प्रकार प्रसन्न और अभिमान-रहित 
रदना जैसे कुछ न किया हो, कम योग है और कुछ न करके भी 
इस प्रकार रहना जेसे सब कुछ करना है, संन्यास है। संन्यासी 
अपनी उपस्थिति-मात्र से कमे की प्ररणा देता है। 

ज्ञान के सहारे असंग होकर कमे करनेबाला नित्य संन्‍्यासी 
है। संन्‍्यासी को कुछ करना शेप नही रहता | अपने तप त्याग 
ओर उज्ज्वल चरित्र से वह सूर्य की भांति सब को जगाता है। 

जिसकी आकांक्षायें शान्त हो गयी हैं, जो राग और द्वेषों मे 
नहीं पड़ता, जिसे अपने आस्तिक भाव के कारण योगक्षेम की 
चाह ओर चिन्ता नहीं रहती, बही संन्यासी हे । 

जहां कम भक्ति बन जाता है और ज्ञान पूबेक होता दे, वहीं 
गीता का धर्मक्षेत्र बन जाता है। इस धमक्षेत्र मे सम्पूर्ण श्री 
समृद्धि ज्ञान-विज्ञान विजय और नीति का निवास रहता है । 


ड़ फ् 


# 3 
नवेदने 

मान्यवर सहोद्य 
ह मानवधर्म कायोलय लगमय 2८ वर्षों से जनता-जनादंन की सेवा 
में संल्रन है। उसके ग्रकाशनों में रचनात्मक साहित्य है । 
। ?? वर्षों से कार्यालय द्वारा मानवधरस मासिकपत्र का प्रकाशन हों 
रहा है | आध्यात्मिक पत्रों में मानवधर्स ने उच्च स्थान ग्राप्त किया है । 

मानवध आध्यात्यिक और रचनात्मक सचित्र मासिक पत्र है। 
भारतीय संस्कृति, राष्टजीवन, घर्म और कर्म के ज्ञान का दिग्दृशंक मानपधम 
आपके नैतिक जीवन और सर्वतोमुखी विकास में सहायक होगा | 

अपने 7? व के अल्यकाल में ही मानत्रधर्म ने दूस अत्यन्त उपयोगी 
विशेषांक ग्रकाशित किये है। हमारे धर्माड़ु, युद्धाड, नियन्त्रणु-अड, 
श्रीकाणाडू, मातभूमि-अड्, महापुरुपाडु, गाधी-अड्ड, नवनिर्माण॒-अड्डू ओर 
पोवाज्ञान-विशेषाड़ों की पाठकों और विद्वानों ने मुक्ककठ से ग्रणता की 

गीताज्ञान का अपना विशेष स्थान हैं। “गीताज्ञान' में गीता का 
मौलिक भाष्य है! व्यावहारिक आदेश ओर प्रकाश के लिये गीता के पास 
'आना इत्त साष्य का ध्येय है | 

आशा है आप गीताज्ञान का स्वाध्याय करेंगे ओर साथ ही ७) कु० 
मेजकर मानवधरम के ग्राहक भी बनेंगे जिससे ग्रतिमास निग्रमित रूप से 
आपको धर्म सम्बन्धी साहित्य प्राप्त होता रहे ! 

मानवधम में ससकृति, इतिहात, कहानी, स्वास्थ्य, अंका-समाधान, 
पारिवारिक जीवन, वेदवाणी, उपनिषद्‌ ओर गीता सम्बन्धी उपयोगी साहित्य 
प्रकाशित होता है । 

कृपया लिखिये कि आपकी सेवा में मानवधर्म ७॥-) की वी. पा. 
द्वारा मेजा जाए अबबा आप ७) मनिश्आर्डर से मेज रहे है । 

आपके सोजन्यपूर्ण उत्तर की प्रतीक्षा में ! 


भवद्दगीय--- 


कैदारनाथ 


प्तानवधर्म कार्यालय ) 
स्यच्स्थापक 


पीपल महादेव, 
व्ज्ली ६ 
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आध्यात्मिक ओर रचनात्मक श्रेष्ठ सचित्र मासिकपत्र 
सानवधर्म से जीवन की कल्ला का सच्चा बोध होगा | 


& मसानवधर्म के उद्दश्य 

» भारतीय संस्कृति और साहित्य का उत्थान | 
« रचनात्मक कार्यों हारा चरित्र-निर्माण । 

. राष्ट्रीय और आध्यात्मिक उन्नति | 

- प्रेम, सेवा, सज्नाव और संगठन । 
 श्रीमद्धगवद्गीता के ध्येय की पूर्ति । 


७ नियम 

१, मानवधम्म का वर्ष सा से प्रारम्भ होता है । 
. आाहक साचे से हो बनाये जाते हैं। बीच 
में बननेवाले आहकों को भी पिछुले अंक 
दे दिये जाते हैं| 

, वर्ष का प्रथम अंक विशे्धाक होता है। 

, स्थायी ग्राहकों को विशे्षाक अमूल्य 
दिया जाता है। 

४. अंक मास के प्रथम सप्ताह तक पहुँखता हे । 
, मानवधर्म का वार्षिक मूल्य ७) रुपया है | 


॥3 





मानवधम में कहानी, कबिता तथा लेखों के अतिरिक्त वेद 
ग्रीता उपनिषद आदि महाग्रन्थों का पद्यानुबाद और भाष्य भी 
+ प्रकाशित किया जाता है। । 
|| आध्यात्मिक उन्नति और सुख के लिये मानबधर्म का 
“न्सवाध्याय और ग्रचार करना आपका कतेव्य है। 
आशा है. आप ७) रु० भेजकर मानबधरम के उपयोगी कमे- 
प्रेरक, चरित्र निर्माता और रचनात्मक साहित्य से लाभ उठायेंगे । 
मानवधर्म कार्यालय, पीपल महादेव, दिल्ली ६ 


अकाश्नों की सूची 


श्रीहरिगीता--गीता का सरल सरस पद्यानुवाद | २॥) 
« गीवाज्ञान--गीठा का जीवनोपयोगी नवीनतम भाष्य, प्रथम खण्ड ४) 
गीताक्षान -- 5 «द्वितीय खण्ड ४) 
गीताज्ञान-- क् .-«.. तृतीय खण्ड ४) 
» गीताज्ञान-- के .-... चतुर्थ खण्ड ४) 
गीता अध्ययन--प्रारस्मिक शिक्षा के लिये सरल गीता । १॥) 
» गीता के सप्तरवर--गीताका स्ातदिन का पाठ और कार्यक्र | ॥|) 
» सन्ध्या-वन्दन--सन्ध्या-विधि, मन्त्र और व्याख्या सहित । ॥) 
युगनिर्माता महापुरुष--श्रेष्ठनो के चरित्र और कार्य । १) 
« सन्त-समागम भाग १--जीवन सम्बन्धी प्रश्ना के उत्तर । २) 
सनन्‍्त-समागस भोग २-- हे ! १५॥) 
सत्यनारायण की कथा--कविता मे, छोको व पूजा विधि सहित । २१) 
व्यावहारिक जीवन--स्वास्थ्य,सेवा, स्वच्छुता संबंधी निबन्‍्ध |. ||) 
कृष्णाजु न युद्ध--कर्मंय्रोग की एक जीवनपूर्ण कहानी | ॥) 
, उन्मीलिका--मघधुर और भावपूर्ण कवितायें तथा गीत | श्) 
, हिन्दुस्तान की आग--सामयिक संघ्षों का काव्य | १॥) 
कनक किरणु--प्राणवान्‌ कविताओं का मननीय अन्थ । १॥) 
देनिक प्राथेना--प्रार्थनाओ का सुन्दर संग्रह | |) 
आजाद हिन्द--श्री नेताजी सम्बन्धी ओजस्वी कवितायें | |) 
. बालपद्यमाला भाग१--वालको के लिग्रे डपयोगी कबितायें। . &) 
, बाज्षपद्ममालाभाग२-- रा पु ्>) 
श्रीसृक्त--सौंभाग्य बृद्धि के सन्‍्त्र, पद्यानुवाद सहित । |) 
. मशिमाला--रचनात्मक मन्त्र पद्मानुवाद सहित | ) 
. दुर्भिक्ष-एक करुणापूर्ण कहानी । ॥) 
, यांगेश्वर श्रीकृष्ण--श्रीकृष्ण का ऐतिहासिक चरित्र | र्‌) 
न माठ्भूमि--राष्ट्रर्म ओर कर्म सम्बन्धी भव्य दर्शन | ३) 
सहापुरुपाह[-- कर्म-अरक महापुत्यो के जीवनचरित्र । 3) 
« संवरन्तिमाण-राष्ट्रीय आर नानक जावन-ननमाण के साथन | घ ) 


गावीजी-सगाबीजी का चरित । >) 


